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श्रीरामकिशोर गुत्त द्वारा 
साहित्य प्रेस, चिरगाँव ( झाँसी ) में मुद्रित । 


शुल्क 


भाई सियारामशरण, 


तुम कहानियाँ लिखतेन्पढ़ते हो | सुनो, एक कहानी । 

सन्ध्या हो रही थी | किसी गांव के एक कृषक यृहस्थ के 
चत्व॒र पर कोई हारा-थका पथिक अपनी पोटली रख कर बेठ 
गया ओर अपने दुपढ्ट के छोर से व्यजन करने गा । यहस्थ 
ने घर से निकल कर कहा+--भहाराज, यहाँ ठहरने का स्थान 
गाँव के बाहर का शिवाकय है ।” आगन्ठुक ने दीन भाव से 
कहा---“सेया, हमें कुछ न चाहिए | थके-माँदे कहाँ जायेंगे ! 
रात भर यहाँ एक ओर पड़े रहने दो । सबेरे अपना सांग 
ल्गै ।” 

“कुछ कथा-बात्तो रामायण आदि कहते हो १?” 

“यदि इसके विना आश्रय न मिले तो कुछ सुना 
दूँगा? ; 

. “तब पड़े रहो । 
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यहस्थ भीतर चलछा गया। तनिक देर में उसका छड़का 
बाहर से आया । पथिक को उसी भाँति उससे भी निबटना 
पड़ा । परन्तु वह माता ( देवी ) के भजनों का प्रेमी था। 
पथिक ने उनके लिए भी हामी भरी । 

थोड़ी देर में उसका छोटा भाई जा पहुँचा। 
उससे भी वही झंक्षट । वह आव्टहा का रसिक था। पथिक को 

आल्हा सुनाना भी स्वीकार करना पड़ा | | 

रात में. सब खा-पी कर बठे | पथिक का शरीर चूर-चूर 
हो रहा था । इधर -श्रोता अपनी अपनी कह रहे थे। यहरुथ 
ने कहा-- “महाराज, हो जाने दो, एक-आध चोपाई।” छोटे 
लड़के ने क्रम भंग करते हुए, बड़े भाई के कुछ कहने के पहले. 
ही कह्दा---“कहाँ की चोपाई ! महाराज, आल्हा होने दो, मेंने. 
पहले ही कह दिया था ।” बड़े छड़के ने बिगड़ कर कहां--- 
“पूसछ बदलना है हमें आव्हा से ! महाराज, माता का भजन 
आरम्म करो !?? 

सब अपनी अपनी बात के लिए हठ करने लगे । पथिक 
ने किसी भाँति बेठ फर कहा+- भाई, मुझे ले कर क्‍यों आपस 
में कक॒ह करते हो ? लो, सब सु नो-- 

मंगल-भवन, अमंगलहारी , 
द्रवहु सो दृशरथ-भजिर-विहारी । 


0 


यह हुई कथा ! 
दिन की डबन, करन की बेस , 
सुरहिच वन को जाय हो साथ । 
गह हुआ माता का मजन !! और 
कारी बदरिया बहन हमारी 
कींधा बीरधथ छगे हमार । 
आज बरस जा सेरी कनबज सें 
कन्ता एक रेन रद्द जायें! 
यह हुआ आहहा !!! अब तो सोने दोगे (” 


कहानी तुम्हें रुची हो या नहीं, परन्तु तुम अकेले ही मेरे 

लिए. उस ग्रहस्थ के सम्मिलित कुटम्ब हो रहे हो ! मेरी शक्ति 
का विचार किये विना ही मुझसे ऐसे ही अनुरोध किया करते 
हो | कविता लिलो, गीत लिखो, नाटक लिखों | भच्छी बात 
है।लो कविता, लो गीत, छो माठक ओर लो गद्म-पत्म, 
तुकान्त-अतु॒कान्त सभी कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं ! 
“” भगवान्‌ बुद्ध और उनके अम्ृत-तत्व की चर्चा तो दूर 
की बात है, राहुल-जननी के दो-चार आँसू ही तुम्हें इसमें 
मिल जायें तो बहुत समझना । और, उसका श्रेय भी 'साकेतः 
की ऊसमिला देवी को ही है, जिन्होंने कृपापूवंक कपिलवस्तु 


के राजोपवन की ओर मुझे संकेत किया है |” 


हाय | यहाँ भी वही उदासीनता | अमिताभ की आभा 
में ही उनके भक्तों की आँखें चॉँघिया गई' ओर उन्होंने इधर 
देख कर भी नहीं देखा । सुगत का गीत तो देश-विदेश के 
कितने ही कवि-कोबिदों ने गाया है, परन्तु गर्विणी गोपा की 
स्वृतन्त्र सत्ता और महत्ता देख कर मुझे शुद्धोदन के शब्दों ये 
यही कहना पड़ा है कि-- 

गोपा बिना गोतस भी ग्राद्य नहीं झुझको । 

अथवा तुम्हारे शब्दों में मेरी वेष्णव-भावना ने तुरूसीदल 
दे कर यह नवेद्य बुद्धदेव के सम्मुख रक्‍खा है। कविराजों के 
राज-भोग-व्यंजन में कहाँ पाऊँगा £ देखूँ, वे इस अकिश्वन की 
यह 'खिचडी” स्वीकार करते हैं या नहीं | 

लो भाई, तुम्हें इससे सनन्‍्तोष,होीं या नहीं, तुम्द्दारे 
अधिकार का शुल्क चुकाने की *चेष्टा मेंने अवश्य की 
है । स्वस्तिरस्तु | 


. चिरगॉव, ) .._ वुम्दारा 
प्रवोधिनी १९८९ मथिलीशरण 


कथा-सूत्र 


कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन के पुत्र रूप में भगवान्‌ 
बुद्ददेव का अवतार हुआ था । उनको जननी सायादेवी 
उन्हें जन्म दे कर ही मानों कृतक्वत्य हो कर सुक्ति पा गई | 
शुद्घोदन की दूसरी रानी नन्‍्द-जननी महाप्रजावती ने उनका 
लालन-पालन किया । 

उनका नाम सिद्धाथ और गोतम भी था । सिद्धि-छाभ 
करके वे बुद्ध कहलाये । सुगत, तथागत ओर अमिताभ भादि 
ओर भी उनके अनेक नाम हैं। 

बाल्यकाल से ही उनमें वीतराग के छक्षण प्रकट होने 
लगे थे | शिक्षा प्राप्त करने पर उनकी ओर भी चृद्धि हुई । 
शुद्धोदुन को चिन्ता हुई ओर उन्हें संसारी बनाने के लिए, 
उन्होंने उनका व्याह कर देना डी ठीक समझा । खोज और 
परीक्षा करने पर देवदह की राजकुमारी यशोधरा ही जिसे 
गोपा भी कहते हैं उनकी बधू बनने योग्य सिद्ध हुई । 


यशोघरा के पिता महाराज दण्डगणि ने सम्बन्ध स्वी- 
कार करने के पहले वर की विद्या-त्रुद्धि के साथ उसके बल-वीय॑ 
की भी परीक्षा लेती चाही । सिद्धाथ ने शासह्र-शिक्षा के 
साथ ही साथ शतस्त्र-शिक्षा भी ग्रहण की थी । परूनतु शास्त्र 
की ओर ही पुत्र का मनोयोग समझ कर पिता को 
कुछ चिन्ता हुई । तथापि कुमार सब परीक्षाओं में 
अनायास ही उत्ती्ण हो गये । “हूटत ही घनु भयेह 
विवाह” के अनुसार यशोधरा के साथ उनका विवाह 
हो गया । 

पिता ने उनके लिये ऐसा प्रासाद बनवाया था जिसमें 
सभी ब्तुओं के योग्य सुख के साधन एकत्र थे। किसी राग- 
रंग ओर आमोद-प्रसोद की कमी न थी । परन्तु भगवान्‌ 
तो इसके लिए. अवतीण हुए नहीं थे । पिता का प्रबन्ध 
था कि जो कुछ स्वत्थ, शोभन ओर सजीव हो उसी 
पर उनकी दृष्टि पड़े। परन्ठु एक दिन एक रोगी को, 
दूसरे दिन एक बूद को और तीसरे दिन एक मस्तक को 
देख कर, संसार की इस गति पर गौतम को बड़ी रहांनि - 
एबं करुणा आई ओर उन्होंने इसका उपाय खोजने के 
लिए. एक दिन, अपना घर छोड़ दिया | उनके उस प्रथाण को 
महामिनिष्कतमण कहते हैं | | 
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तब तक उनके एक पुत्र भी हो चुका था । उसका 
नाम था राहुल । अभी उसके जन्म का उत्सव भी पूरा 
न हुआ था कि कपिलवरुतु में उनके ग्रह-त्याग का शोफ 
छा गया । 
| रात को अपने सेवक छन्दक के साथ कृन्थक नामक 
अश्व पर चढ कर वे चल दिये । 
ज़िस प्रकार रुग्ण, बुद्ध और म्तक की देखकर वे 
चिन्तित हुए थे उसी प्रकार एक दिन एक तेजस्वी सनन्‍्यासी 
को देखकर उन्हें सन्‍्तोष भी हुआ था ) अपने राज्य की 
सीसा पर पहुँच कर उन्होंने राजकीय वेश-भूषा छोड़ कर 
सन्‍्यास धारण कर लिया और रोते हुए छन्‍्दक को कपिल्वस्तु 
लोटा दिया ।- सबके लिए -उनका यही सन्देश था कि में 
सिद्धि-लाभ करके लोट्रंगा। “.. 
सिद्धार्थ वैशाली और राजम्रह में विद्वानों का सत्संग 
करते हुये गयाजी पहँ चे । राजग्र.्ट के राजा बिम्बसार ने उन्हें 
अपने राज्य का अधिकार तक दे कर रोकना चाहा, परन्ठु 
वे तो स्वयं अपना राज्य छोड कर आये थे। हाँ, सिद्धि-लाभ 
करके बिम्बसार को दर्शन देना उन्होंने स्वीकार कर लिया । 
राजगृह से पाँच ब्रह्मचारी भी तप करने के लिए उनके 
साथ हो लिये थे, जो पंचभद्रवर्गीय के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


निरजना नदी के तीर पर गोतम ने तपस्या आरम्भ 
कर दी । बरसों तक वे कठोर साधन करते रहे परन्तु सिद्धि 
का समय अभी नहीं आया था। 

उनका विमलितवसन - शरीर आतप, वर्षा, शीत 
ओर क्षुधा के कारण ऐसा अवश और जड़ हो गया कि 
चलना फिरना तो दूर, उसमें हिलने-डुलने की भी शक्ति न 
रह गई । विचार करने पर उन्हें यह मार्ग उपयुक्त न जान पड़ा 
आर उन्होंने मिताहर स्वीकार करके योग साधन करना उचित 
समज्ञा । किन्तु उनके साथी पाँचों भिक्षुओं ने उन्हें तपोश्रष्ट 
समझ कर उनका साथ छोड़ दिया । 

गौतम ने उनकी निन्‍्दा पर हकपात भी नहीं किया | 
वे निन्दास्तुति से ऊपर उठ चुके थे, परन्तु निर्बछ॒ता के 
कारण वे भिक्षा करने के लिए भी न जा सकते थे | इधर इनके 
शरीर पर वश्धौ भी न था। उसको उन्हें आवश्यकता भी न 
थी । परन्तु छोक में भिक्षा करने के लिए जाने पर छोक की 
मर्यादा का विचार वे केसे छोड़ते ! 

किसी प्रकार खिसक कर पास के इमशान से एक वस्त्र 
उन्होंने प्राप्त किया और उसे घारण कर लिया | 

गाँव की कुछ लड़कियों उन्हें कुछ आाह्ार दे जाती थीं । 


उसीसे उनमें चलने-फिरने की शक्ति आ गई। सुजाता नाम की 
किलर 


।“ 


एक स्त्री ने उन्‍हें बडी सुस्वाद खीर भेठट की थी । उसे 
खा कर, कहते हैं, भगवान्‌ बहुत तृत्त हुए थे । 

एक दिन निरंजना नदी को पार कर उन्‍होंने एकान्त से 
एक अश्वत्थ वृक्ष देखा । वह स्थान उन्‍हें समाधि के लिए 
बहुत उपयुक्त जान पड़ा। अन्त में वही दक्ष वोधि-इक्ष कहलाया 
ओर वहीं समाधि में निवोण का तत्व उनको इृर्टिगोंचर छुआ । 

इसके पहले स्वयं ( कामदेव ) ने उन्हें उस मार्ग 
से बिरत करना चाहा । क्योंकि वह वित्र्यों का विरोधी मार्ग 
था | सुन्द्री अप्सराएँ उनके सामने प्रकट हुईं | परूठु वे ऐसे 
ऋषि-सुनि न थे जो डिग जाते । 

मार ने छुमाने की ही चेष्टा नहीं की, उन्हें डराया 
घधमकाया भी ) कितनी ही विभीषिकाएँ उनके सामने आइ, 
परन्तु वे अठल रहे | 

“ स्वयं जीवनमुक्त होकर भगवान्‌ ने जीवसान्र के लिए 

मुक्ति का मार्ग खोल दिया । 

कर्मकाण्ड के आडम्बर की अपेक्षा सदाचार को उन्होंने 
प्रधानता दी ओर यज्ञों के नाम से होनेवाली जीव-हिंसा का 
घोर विरोध किया । /» 

जो पॉन्च मिक्षु उनका साथ छोड़ कर चले गये थे 
उन्हींकोी सबसे पहले भगवान्‌ के उपदेश छुनने का सौभाग्य 


प्रात्त हुआ। संसार भर में जिसकी धूम मच गई, काशी के 
समीप सारनाथ में ही आरम्म में, उस घर्मचक्र का प्रवर्तन 
हुआ । वे मिक्षु उन दिनों वहीं थे । 

रोहिणी नदी के तीर पर कपिलवस्तु में मी यह समाचार 
कैसे न॒पहुँचता १ शझुद्धोदन ने बुद्धदेव को बुलाने के लिए 
दूत भेजे। परन्तु जो जो उन्हें लेने के लिए, गये वे सब 
उनके दशन ओर उपदेश से स्वयं संसार-त्यागी हो कर उनके 
संघ में दीक्षित हो गये । अन्त में शुद्गोदन ने अपने मनिन्रि-पुत्र को 
जो सिद्धार्थ का वाल्यसखा था, उन्हें लेने के लिए. भेजा | 
वह भी भगवान्‌ के संध में प्रविष्ट हो गया परन्तु शुद्धोंदन से 
प्रतिशा कर आया था, इसलिए भगवान्‌ को उनका स्मरण 
दिलाना न भूला | 

भगवान्‌ कपिलवस्तु पधारे । रात को वे नगर के बाहर 
उद्यान में रहे | सबेरे नियमानुसार भिक्षा के लिए निकले। 
इस समाचार से वहाँ हलूचल मच गई | यशोधरा को बड़ा 
परिताप हुआ । शुद्धोदन ने खेंदपूर्वक उनसे कहा--क्या यही 
हमारे कुछ की परिपाटी है ?! भगवान्‌ ने कह्ा--“नहीं, यह 
बुद्ध-कुल की परिपाटी है ।? ,०/ 

भगवान्‌ राजप्रासाद में पधारे । सबने उनका उचित 
स्वागत समादर किया । परन्तु यशोधरा उस समारोह में 


सम्मिलित न हुई । उससे कक्ष गया तो उसने यही कहा-- 
(भगवान्‌ की मुझ पर कृपा होगी तो वे स्वयं ही मेरे समीप 
पार गे ।! अन्त में भगवान्‌ ही उसके निकट गये और उस 
समय भी इस महीयसी महिला ने उन्हें राहुल का दान देकर 
अपने महात्याग का परिचय दिया । 


अबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- &/ 
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ! 


यचज्ञ्कुरए 


अबला-जीवंन॥ ] तुम्दारी यही कंहानी-ा 
 आँचल में है. %। और आँखों मे पानी) 


ख्श्ो करा 


सिद्धाथ 


' केसे परिन्राण हम पा ? 
फिन देवों को रोवें-गाव ? 
पहले अपना कुशल मनादवें 
वे सारे सुरूशक्र ! 
धूम रहा है केसा चक्र ! 


बाहर से क्‍या जोड़ -जाड़ 
में अपना ही पदला भाड़ेँ । 
आर रत हे 
तब है, जब वे द्‌ उखाढ़ ५ 
रह भव-सागर-न्‌क्त ! 
धूम रहा है कैसा चक्र ! 


सिदार्थ 


९ 


धूम रहा है केसा चक्र | ४४ 
वह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र । 


पिसो, पड़े हो इसमें जब तक , 
कया अन्तर आया है श्रब तक ? 
सहें अन्ततोगत्वा कब तक-- 
/ हस इसकी गति वक्र ? 
धुम रहा है केसा चक्र ! 


सिद्धाथ 


इ 


मरने को जग जीता है! 
रिसता है जो रन्प्रन्पूण घट, ८ 
भरा हुआ भी रीता है। 


यह भी पता नहीं,कब, किसका 
समय कहाँ आ बीता है? 
विष का ही परिणास निकलता $ 
कोई रस क्‍या पीता है? 


कहाँ चला जाता है चेतन्त $ 
हा जो हे है मनचौता हे ९ 
खोजूगा में उसको, जिसके 
विना यहाँ सब तीता है। 
सकान्‍मभामभी 


भुवननन्‍भावने, आ पहुंचा में ; 

अब क्‍यों तू यों भरीता है ९ 
अपने से पहले अपनों की 

सुगति गोतसी ग्रीता है 0 


ण् 
घ 


देखो मेंने आज जरा ! । 
हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा? | 
हाय ! मिलेगा मिट्टी में बह चर्ण-सुबर्णो खरा ? 
सूख जायगा मेरा उपवन, जो है आज हरा ९ 
सो सो रोग खड़े हों सम्मुख, पशु ज्यों बाँध परा ; 
धिक ! जो मेरे रहते, भेरा चेतन जाय चरा ! 


रिक्त मान्न है क्या सब भीतर, बाहर भरा भरा ? 
कुछ नकिया, यह सूना भव भी यदि मेंने न तरा । 


सिद्धाथ 


३ 


मरने को जग जीता है! 
रिसता है जो रन्ध्र-पूण घट, 
भरा हुआ भी रीता है। 


यह भी पता नहीं,कब, किसका 
समय कहाँ आ बीता है? 
विष का ही परिणाम निकलता $ 
कोड रस क्‍या पीता है? 


कहाँ चछा जाता है चेतन, 
श्र ओर 3] 
्थ जो न जग मनचौता हे ९ 
खोजूगा से उसको, जिसके 
विना यहाँ सब तीता है। 
अकमाकम्मममां 


भुवन-सावने, आ पहुंचा में , 

अब क्‍यों तू यों भीता है ९ 
अपने से पहले अपनों को 

सुगति गोतसी गीता है ह 


ढै 


कपिलभूमि-भागी, क्या तेरा 

यही परम पुरुषाथ हाय ! 
खाय-पिये, बस जिये-मरे तू ५ 

यों ही फिर फिर आय-जाय * 


अरे योग के अधिकारी, कह $ 

यही तुम्मे क्या योग्य हाय ! 
भोग भोग कर भरे रोग में , 

बस वियोग ही द्वाथ आय ? 


सोच हिमालय के अधिवासी + 
यह छलल्ना की बात हाथ ! 

अपने आप तपे तापों से द 
तू न तनिक भी शान्ति पाथ १: 


सिद्धार्थ 


गोल युवक, कया इसी लिए है 

यह योवन अनसोल हाथ ! 
आकर श्सके दाँत तोड़ दे , 

जरा भद्ध कर अद्भ-फाय ? 


बता जीव, क्या इसी लिए है 

यह जीवन का फूल हाय ! 
पका ओर कच्चा फल इसका 

तोड़ तोड़ कर फाल खाय ! 


एक वार तो फिसी जन्म के 
.___ साथ मरण अनिकर हाय सरण अआनवार हाय ! 
वार वार धिक्कार, किन्तु यदि 
रहे मृत्यु का शेष दास! 








असृतपुन्र, उठ) कुछ उपाय कर+ 
चल, चुप हार न बेठ हाय ! 
खोज रहा है क्‍या सहाय तू ! 
मेट आप ही अन्तराय। 


यशोधरा 


ढं 


कपिलभूमि-भागी, क्या तेरा 

यही परम पुरुषाथ हाय ! 
खाय-पिये, बस जिये-मरे तू , 

यों ही फिर फिर आय-जाय ? 


अरे योग के अधिकारी, कह ५ 

यही तुमे क्या योग्य हाथ ! 
भोग भोग कर मरे रोग में , 

बस वियोग ही हाथ आय ? 


सोच हिमालय के अधिवासी 

यह लब्ना को बात हाय | 
अपने आप तपे तापों से 

तून तनिक सी शान्ति पाय ! 


१९ महाभिनिष्क्रमण 


प्रच्छज्ञ रोग हैं। प्रकट भोग ; 

संयोग मात्र भावों वियोग ! 

हा लोस-मोह में छीन छोग; 
भूले हैं अपना अपरिणाम ! 
ओ क्षणसंगुर भव, राम रास ! 


यह आद्रे-शुष्क, यह उष्ण-शीत ; 

यह वत्तेमान, यह तू व्यतीत ' 

तेरा ख्रधिष्य क्‍या खसत्यु-भीत ? 
पाया क्‍या तूने घृम्नन्घास ? 
ओभो क्षणमंगुर भव, राम रास ! 


में सूंघच चुका वे फुल्ल फूल; 
मड़ने फो हैं सब मटित मूल । 
चख देख चुका हूँ से, ससूल-- 
कर न हैए 
सड़ने को हैं वे अखिल आस ! 
शो क्षणमंगुर सव, रास रास ! 


यशोधरा 


रहने दे वेभव यशःशोभ 

जब हमीं नहीं, क्या कीतिछोभ ? 

तू क्षम्य, करू क्यों हाय क्षोभ , 
थम, थम; अपने को आप थास । 
ओ क्षणभंगुर भव, रास रास ! 


क्या भाग रहा हूँ भार देख! 

तू सेरी ओर निहार देख! 

में त्याग चला निस्सार देख , 
अटकेगा मेरा कोन कास ! 
रो क्षणभंगुर भव, राम राम ! 


रूपाश्रय' तेरा तरुण गात्न, 

फह; वह कब तक है प्राण-पात्र ९ 

भीतर भीषण कंकाल मात्र 
बाहर बाहर है टीमन्टाम | 
ओो क्षणभंगुर भव, रास रास ! 


१३ मसहाभिनिष्क्रमश 


इस मध्य निशा सें ओ अभाग 

तुकको तेरे ही अर्थ त्याग, 

जाता हूँ में यह बीतराग। 
दयनीय, ठहर तू क्षीण-क्षाम । 
ओ क्षणभंगुर स्व, रास रास ! 


तू दे सकता था विपुल वित्त ; 

पर भूले उसमें श्रान्त चित्त । 

जाने दे चिर जीवन-निमित्त ; 
दूँ. क्‍या में तुककों हाड़न्‍चाम ? 
आओ क्षणभंगुर भव, राम रास ! 


रह काम; क्रोध, सद, छोभ, मोह 

लेता हूँ में छुछ ओर ट्ोषह | 

कब तक देखूं चुपचाप ओह ! 
झाने - जाने की धूम-धास १९ 
गो क्षणभंगुर भव राम रास ! 


यशोधरा डे १२ 


सुन सुन कर, छू छू कर अशेष , 

सें निरख चुका हूँ निनमिष , 

यदि राग नहीं, तो हाय ! ह्वंघ , 
चिर-निद्रा को सब भूम-स्ताम | 
आय क्षूणभंगुर भव, राम राम ! 


उन विषयों में परितृप्ति ? हाय ! 
करते हैं हम उछठे उपाय । 
खुजलाऊं में क्‍या बंठ काय ! 

हो जाय ओर भी प्रबल पास " 


ओ क्षणभंशुर भव, राम रास ! 


सब दे कर भी कया आज दीन ; , 

अपने या तेरे निकट होीन ? - 

में हूँ अब अपने ही अधीन; 
पर गेरा श्रम है अविश्राम | 
ओ क्षणसंगुर भव; राम राम ! 


महाभिनिष्क्रमण 


आ; मिन्न-चन्ठु फे दृष्टि-छास | ५ 

ला; हृद्य-विजय-रसन्वृष्टि-्लाभ । 

पा; हे स्वराज्य, बढ़ सष्टि-लाभ 
जा दण्ड-मेद, जा साम-दासम।' 
ओ क्षणभंशुर सव, राम राम !' 


तब जन्मभूमि, तेरा महत्त्व , 

जब में ले आऊं अमर-तत्त्व | 

यदि पा न सके तू सत्य-सत्त्व ; 
तो सत्य कहाँ ? भ्रम ओर भ्राम ! 
ओ क्षणभंगुर भव, रास राम ! 


है पूज्य पिता, माता, महान 

क्या साँगू तुमसे क्षमा-दान १ 

क्रन्दन क्यों ? गाओ भवद्र-गान $ 
उत्सव हो पुरूपुर, ग्राम-प्रास । 
ओ क्षणभंगुर भव, रास रास ! 


यशोधरा १४ 


है ओक, न कर तू रोकन्टोक, “ 
पथ देख रहा है आत्ते छोक , 
मेटू में उसका दुःख-शोक , 
बस, लक्ष्य यही मेरा ललाम। 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम ! 


/ में त्रिविध-दुःख-बिनिवृत्ति-हेतु 

बाँधू. अपना पुरुषाथ-सेतु ; 

स्वनत्र॒ एछड़े. कब्याण-केतु , 
| तब है मेरा सिद्धाथ नाम। 
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम | ४ 


बह कम-फाण्ड-ताण्डव-विकास $ 
वेदी पर हिंसा-हास-रास ; 
छोलुप-रसना फा छोछ-छास 
तुम देखो ऋणग, यजु और साम ! 
ओओ क्षणभंगुर भव, राम राम ! 


महा भिनिष्क्रमण 


यशोधरा | १६ 


है मेरे प्रतिभू तात नंनन्‍्द, 

पाऊ यदि सें आनन्‍्द-कन्द 

तो क्‍यों न उसे छाऊ अमन्द ! 
तू तो है मेरे ठोर-ठाम। 
ओ . क्षणभंगुर भव, रास रास ! 


अयि गोपे, तेरी गोद पूर्ण, 

तू. हास-विलास-बिनोद-पूरा ! 

अब गोतम भो हो मोद-पूर्ण 
क्या अपना विधि है आज वास 
ओ क्षणसंर॒र भव, राम राम ! 


क्या तुमे जगाऊ एक वार! 

पर है अब भी अमप्राप्त सार; 

सो, अभी स्वप्न ही तू निहार + 
है शुभ, इ्वेत के साथ दव्याम | 
आर क्षणमंगुर - भव, रास रास ! 


९७ 


यशोधरा १८ 


वह जन्म-सरण का असण-भाण 3. 
में देख चुका हूं अपरिसाण। 
निबाण-हेतु . मेरा प्रयाण 
क्या वात-वृष्टि, क्या शीत-घास । 
थ्रो क्षणभंगुर भव, रास रास ! 


है राम; तुस्हारा वंशजात$ 
सिद्धा्थ तुम्हारी भाँति, तात $ 
घर छोड़ चछा यह आज रात ; 
आशोष उसे दो, छो पअणास | 
आओ क्षणभंगुर भव, रास राम ! 


यशोघरा 


९ 


४ नाथ; कहाँ जाते हो? 

अब भी यह अन्धकार छाया है । 
हा ! जग कर क्या पाया $ 

मेंने वह स्वप्त भी गंबाया है! 


क 


सखि; थे कहाँ गये हैं? 
सेरा बायाँ न्यन फड़कता है। 

पर में केसे मानूँ ? 
देख, यहाँ यह हृदय घड़कता है । 


फे 


यशोधरा २० 


३ 


आली, वही बात हुईदे, भय जिसका था सुझे , 
मानती हूँ उनको गहन-बन-गासी में, 

ध्यान-मम्न देख उन्हें एक दिन मेंने कहा-- 
। (क्यों जी प्राणवब्लभ कहूँ या तुम्हें स्वामी में ?' 

चोंक, कुछ लज्ित-से, बोले हस आयपुन्न-- 
]  ध्योगेश्वर क्‍यों न होऊं, गोपेश्वर नामी में ! 

किन्तु चिन्ता छोड़ो, किसी अन्य का विचार करू 
तो हूँ जार पीछे, प्रिये ! पहले हूँ कामी में !! 


ढे 


कह आहली, क्‍या फल है 

अब तेरी उस अमूल्य सज्जा का ? 
मूल्य नहीं क्‍या कुछ भी 

मेरी इस नम्न छल्ना का! 


यशोघरा 


डे 


सिद्धि-देतु स्वामी गये, यह गौरव की बात $ : 
पर चोरीन्‍चोरी गये, यही बड़ा व्यावात | 


सखि, वे सुमसे कह कर जाते ; 
कह, तो क्‍या मुमको वे अपन्ती पथ-बाधा ही पाते | 


मुझको बहुत उन्होंने माना; 
फिर भी क्‍या पूरा पहचात्ता ! 
मैंने मुख्य उसीको जाता॥$ 

जो थे सन में लछाते। 

सखि, थे सुमसे कह कर जाते । 


यशोधरा श्र 


_स्वयं सुसज्जित करके क्षण में , 
प्रियतम को, प्राणों के पण में , 
हमीं भेज देती हैं रण में ,-- 
क्षात्र-धम के नाते। 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते । 


हुआ न यह भी सारय अभागा ; 
किस पर विफल गव अब जागा ? 
जिसने अपनाया था, त्यागा ; 
रहें स्मरण ही आते ! 
सखि, वे मुकसे कह कर जाते। ह! 


नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते , 
पर इनसे जो आँसू बहते; 
सदय हृदय थे केसे सहते १ 
गये तरस हो खाते। 
सखि, वे मुकसे कह कर जाते । 


कै 


श्३्‌ 


यशोघरा 


जाय, सिद्धि पाव वे सुख से, / 
दुखी न हों इस जन के दुख से + । 
उपाल्स्म दूँ. में किस मुख से (७७- 
आज अधिक वे भाते! 
सखि, वे सुमसे कह कर जाते | 


गये;। छोट भी थे आवँंगे;, ' 
कुछ अपूब-अलसुपस॒ लावेंगे; 
रोते प्राण उन्हें पावंगे; 
पर क्‍या गाते गाते ? 
सरि; थे मुझसे कह कर जाते । 


यशोघरा २४ 


द् 


ग्र 
(” प्रियतस ! तुस श्रुति-पथ से आये । 
तुम्हें हृदय सें रख कर मेंने अधघर-कपाट लूगाये | । 
मेरे हास-विलछास ! किन्तु क्‍या भाग्य तुम्हें रख पाये ? 
दृष्टिममार्गे से निकल गये ये तुम रसमय मनभाये ! 
प्रियतम ! तुस श्रुति-पथ से आये। 


_ थ्शोधरा क्या कहे ओर अब, रहो कहीं भी छाये 
मेरे ये निःशवास व्यथ, यदि तुमको खींच न छाये । 
प्रियतम ! ठुम श्रति-पथ से आये। 


२५ 


भाथ, तुम 
जाओ, किन्तु तौर आओगे, आओगे आओगे | 
नाथ, तुम 
हमे किन राध अचानक उीड़ि कहाँ जाओगे ? 
भाथ, छुम 


अपनाकर सस्पूण सष्ठि को डी न अपनाओमे ? 
नाथ, तु 


उससे मेरा भी ऊँछे होगा, जो ऊँ तुम पाओगे | 


ल्ड 


““ भास-सखुर पूछेंगे 
ता उनसे 


हे ; गर्विता त॒न्हारी 
भें रहँगी, सहूँगी में | 


॥ कहूँगी मैं? 


नन्दुं 


आये, यह मुझ पर अत्याचार ! --- 


राज्य तुम्हारा प्रप्य, सुझे ही था तप का अधिकार ! 


छोड़ा मेरे लिए हाय ! क्‍या तुसने आज एउंदार ? 
कैसे भार सहेगा सम्प्रति, राहुल है सुकुमार ? 
आय, यह मुझ पर अत्याचार ! 


ननन्‍द तुम्हारी थाती पर ही देगा सब कुछ वार $ 
किन्तु करोगे कब तक आ कर तुम उसका छद्धार ? 
आये, यह मुम पर श्रत्याचार ! 


महाप्रजावती 


मैंने दूध पिछा कर पाछा। 
सोतो छोड़ गया पर मुझको वह मेरा सतबाला ! 


कहाँ न जाने वह भटकेगा $ 
किस माड़ी सें जा अठकेगा । 
हाय ! उसे काँटा खटकेगा 
वह है भोला-भाला। 
मेंने दूध पिछा कर पाछा | 


यशोधरा 


निकके भाग्य हमारे सूने, - 
वत्स, दे गया तू दुख दूने;+ | 
किया मुझे कैकेयी तूने; 
हा कछंक यह काछा ! 
सेंने दूध पिछा कर पाछा। 


कह, में केसे इसे सहूँगी ? 
मर कर भी क्या बची रहूंगी ? 
जीजी से कया हाय ! कहूँगी ? 
जीते जी यह ज्वाला। 
मेंने दूध पिछा कर पाछा। 


जरा आ गई यह क्षण भर में + 
बेठी हैँ में आज डगर में ! 
छकड़ी तो ऐसे अवसर में 
देता जा; भी लाता ! 
मेंते दूध. पिछा कर पाछा। 


ब्८ 


शुद्धोदन 


९ 


' मैंसे उसके अथ यह, रूपक रचा विशाल ५ 
किन्तु भरी खाली. गई, उछूट गया वह ताल । 


चका गया रे; चढा गया ! 
छुछा न जाय हाथ! बह यह में 

छला गया रे, छछा गया ! 

चला गया रे, चला गया ! 


खींचा मेंने गुश-सा तान, 

निकछ गया चंह बाण-समास ! 

समते तेरा, मान महान 
दुका गया रे, दला गया ! 
चला गया रे) चला गया ! 


यशोध रा द ३० 


स्वस्थ देह-सा था यह गेह , 

गया प्राण-सा वह निस्स्नेह ! 

अश्र | व्यथ है अब यह मेह , 
जला गया रे, जला गया ! 
चला गया रे, चला गया ! 


उसे फूल-सा रक्‍खा पाल ॥$ 

गया गन्धन्सा वह इस काल | 

यह विष-फछ, कॉटे-सा साल; 
फछा गया रे) फछा गया ! 
चला गया रे, चला गया ! 


४ 
हि धिक्‌ | सब राज-पाट, धन-धाम $ 
धन्य उसीका लक्ष्य ललाम । 
किन्तु कहूँ केसे है राम |! 
. भर्ता गया रे; भर्ता गया ! 
चला गया रे। चला गया! 


क्‍ शुद्धोद्नन-- 
+-“घोरा है यशोधरे, तू, धेय्य केसे में घरूं ? 
तू ही बता, उसके लिए में आज क्‍या करूं ? 
यशोधरा-+ डे 
_/ उनकी सफलता मनाओ तात, मन से +४« 
सिद्धि-लाम करके वे छोट शीघ्र वत्त से। 
शुद्धोद्स--- 
-“तू क्‍या फहती है बहू, पाऊं में जहाँ कहीं , 
 चतुर चरों को भेज खोजू भो उसे नहीं ? 


यशोधरा ३२ 


यशोधरा-- 
तात, नहीं ! 
शुद्धोद्न-- 
केसी बात ? बेटी, यह भूल है । 
यशोधरा--- 
किन्तु खोज करना उन्हींके प्रतिकूल है । 
शुद्धोद्न-- 
केसे ? 
यशोघ रा+-- 
तात, सोचो, क्या गये वे इसी अथ हैं, 
खोज हम छावब उन्हें, क्या वे असमथ हैं ? 


शुद्धोदुन-- 
बेटी, वह प्रोढ़ है क्या ? वत्स भोछा-भाला है । 
.. यशोधरा-- 
पा लिया उन्होंने किन्तु ज्ञान का उजालछाहै | + 
शुद्धोद्न-- 
गोपे, यह गवे और सान क्या उचित है ? 
यशोधरा-- 


जो में कहती हूँ तात, हाय वही हित है। 


शुद्धोदन 
शुद्धोद्न--- 
जान पड़ती तू आज मुमको कठोर है। 
यशोधरा-- 
धर्म लिये जाता मुझे आज उसी आओर है | 
शुद्धोदन-- 


तू है सती, सान्य रहे इच्छा तुझे पति को $ 

में हूँ पिता, चिन्ता मुझे पुत्र की प्रगति की । 

भूछा वह भोला, उठा रक्खूँ क्‍या उपाय सें ? 
यशोधरा-- 

उनसे भो भोला तुस्हें देखती हूँ हाय में | _ 


उरजन 


९ 


भाई रे ! हम प्रजाजनों,का हाय ! भाग्य ही खोटा ( 
दिखा दिखा कर छाभ अन्त में आ पड़ता है .टोटा ! 
रोते रहे सभी पुर-परिजन $ 
राज्य छोड़ कर राम गये वन , 
पड़ा रहा बह धाम-धरा-धन , 
खड़ा रहा परकोटा । 
भाई रे! हम:प्रजाजनों का हाय (भाग्य हीं खोटा ! 


३५ पुरजन 


गये आज सिद्धार्थ हमारे; 
जो थे इन प्राणों के प्यारे ; 
भार मात्र कोई अब धारे, 
राज्य धूल में लोटा ! 
भाई रे । हम प्रजाजनों का हाय ! भाग्य ही खोटा ! 


हस हों कितने हो अनुरागी ; 
हुए आज वे सब कुछ त्यागी , 
केसे उस विभूति का भागी 
होता यह घर छोटा ? [० 
भाई रे ! हम प्रजाजनों का हाय ! भाग्य ही खोटा ! 


छो, यह छुन्दक आया; 

पर॒ कनन्‍्धक शुन्यप्रृष्ठ क्‍यों आया ! 
है भगवान ! न जानें , 

कोन समाचार यह छाया ? 


छ्न्द्क 


कहूँ ओर क्या भाई! 
आला पढ़ा सुझे। में आया, मुककों सृत्यु न आई | 


सारो ठुन्‍्हीं सुझे, मर जाऊं सुख से राम-दुह्ाई 
मूठ ऋहूँ तो सुगति न देवे मुझको, गंगा माई। 


जोगन्भ्रष्ट थे आय, उसीकी धुन थी उन्हें ससाई$ 
बिजअलाक कह 
राज्य छोड़ सनन्‍्यास छे गये, रज ही हाय रमाई ! 


सोने का सुमेर भी उनके निकट हुआ था राई , 


| ध्यस्त्र, वस्न्र-्भूषण क्या; उनको नहीं शिखा भी भाई ! 


७ । ह छुन्द्क 


ह 


हाय | काट डाले वे केश ! 

चिकले-चुपड़े, कोमलछ-क्चे, सच्चे सुरक्षि-निवेश । 

 शोभित ही रहता है शोभन, रख छे कोई वेश ; 

दिया समान उन्‍होंने सबको आशा का सन्देश | 
.“किरे न कोई भेरी चिन्ता) नहीं सुझेे भय-लेश १ 
सिद्धि-छाम करके में फिर सी लछोट गा निज देश। 
सह सकता में नहीं किसोका जन्म जन्स का छेश ; 
तुम अपने हो, जीव सात्र का हित मेरा उद्देश ?' 


यशोधरा 


१ 


जाओ, मेरे सिर के बाल ! 
आलि, कत्तरी छा, मेने क्‍या पाले काले व्याढ ! 


कवर 


उलमके यहाँ न ये आपस में सुछमे वे ब्रत-पाल । 
इसे न हाय | मुमे एड़ी तक विस्तृत ये विकराल। 


कस न ओर मुमे अब आकर हेसहीर, मणिमाल , 
चार चुड़ियाँ ही हाथों में पड़ी रहें चिरकाल। 
मेरी मछिन गूदड़ी में भो है राहुलनसा छाल | 
क्या है अंजन-अंगराग, जब मिली विभूति विशाल ? 
बस, सिन्दूर-बिन्दु से मेरा जगा रहै यह भाल; 
बह जलता शंगार जला दे उनका सब जंजाल। 


३९ यशोघरा 


्‌ 


आज नया उत्सव हे , 

धन्य अहा ! इस उसक्गभ का क्‍या कहना 
सूनी अखियों ने स्री 

निरख सखी, कया अपूर्व गहला पहना | 


रे 


हे ः # 
वत्तमान भेरा अहा ! है (अतीत का ध्यान; : 
किन्तु हाय ! इस ज्ञान से अच्छा था अज्ञान ! 


है] 


यह जीवन भी यशोधरा का अंग हुआ ; 
हाय ! सरण भी आज न मेरे संग हुआ ! 
सखि, वह था क्या सभी स्वप्न, जो भंग हुआ ९ 
भेरा रस क्‍या हुआ ओर क्‍या रंग हुआ ? 


यशोधरा - ४४ 


सिद्धि-मा्ग की बाधा नारी | फिर उसकी क्‍या गति है ९ 
पर उनसे पू छू क्‍या, जिनको मुमसे आज विरति है | 

/अड् विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है ! 

में भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है ! 
यदि में पतित्रता तो मुकको कोन भार-भ्य सारी ! 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी। 


यशोधरा के भूरि भाग्य पर दष्यो करने दाली 
तरस न खाओ कोइ उस पर, आओ सोली-भाडी ! 
तुम्दें ल सहना पड़ा दुःख यह; मु के यही सुख आठली | 
बधू-बंश की छाज देव ने आज सुझो पर डाली । 
बस, जातीय सहाजुभूति ही-सुक पर रहे तुम्हारी । 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरो वारी। 


जाओ नाथ ! अस्त छाओ तुम, मुझमें सेरा पानी ; 
चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारो रानी । 
प्रिय तुम तपो; सहूँ में सरसक, देखूँ बस हे दानी-- 
कहाँ तुम्हारी गुण-गाथा सें मेरो करुण-कहानी- 
. तुम्हें अप्सरा-विन्न न व्यापे यशोधराकरधारी ! 
/ आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी. 


४५ ह यशोघरशा 


#न्ञत्द 
््न्द 


सखि, प्रियतस हैं बन में? 
किन्तु कोच इस मन में ? 


द्व्य-मूर्ति-बंचित भरक्के चस-चलक्कु गछ जाये; 
ग्रछि्य | पिघल कर प्रिय नजो प्राणों में ढछ जाये , 
जैसे गनध पवन में! 


६४ ्+ 


/ कर 
सखि, प्रियतम हैं वन से? 
नयन्त, वृथा व्याकुछ न हो, नहे नहीं यह रीति , 
२ बस, कप भर 
रखते हो तुम प्रीति तो धारण करो प्रतीति। 
यही चवड़ा बल जन में; 
सखि, प्रियतस हैं बन में? 


यशोघरा ४६ 


भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान ; 
यशोधरा के अथ है अब भी यह अभिभान । 
ब्र९े ह 


भें निज राज-भषन में, 
सखि, प्रियतम हैं बन में ? 


उन्हें समपिंत कर दिये, यदि मेंने सब काम , 
तो आधवेंगे एक दिन, निरुचय मेरे राम। 
यहीं, इसी आँगन में; 
सखि, प्रियतम हैं बन में? 


9७ यशोधरा 


& 


_“मरण सुन्दर बन आया रो! 
शरण मेरे सन भायारी! 


आहढी, मेरे सनस्ताप से पिघछा वह इस वार ; 
रहा कराछ कठोर काछ सो हुआ सद॒य सुकुसार । 
नसे “सहचर-सा छाया री! 
मरण सुन्द्र वन आया री! 


अपने हाथों किया विरह ने उसका सब खक्ञार 
पहना दिया उसे उसने! सदु मानस-सुक्तान्हार । 
विरुद विहगों ने गाया री! 
मरण सुन्दर बन आया री! 


।/ 


यशोधरा एट 


फूलों पर पद रख, कूलों पर रच लहरों से रास $ 
मनन्‍्द पवन के स्यन्द्न पर चढ़ बढ़ आया सविलास । 


भाग्य ने अवसर पाया री। 
मरण सुन्दर बन आया री | 


फिर भी गोपा के कपाल में कहाँ आज यह भोग ? 
प्रियतम का सया; यम का भरी है दुलूभ उसे सुयोग ? 
बनी जननी भी जायारी! 
सरण सुन्दर बन आया रो! 


स्वामी सुकको सरने का भी दे न गये अधिकार , 
छोड़ गये मुक पर अपने उस राहुल का सब भार । 
जिये जल जल कर काया री ! 
सरण सुन्दर बन आया री! 


५९ यशोधरा 


९ छ& 
जलने को ही स्नेह बना। 
उठने को ही बाष्प बता हे 
गिरने को ही मेह बना। 


बस हु | 


(_ ज़छूता स्नेह जछावेगा ही, 
फोले बाष्प फछावेगा ही, 
मिट्टी मेह गछावेगा ही 


सब सहने को देह बना! को देह बना! 
जलने को ही स्नेह बना। 


यही[भछा, आँसू बह जादें , 

रक्त-बिन्दु कह किसको भादें 

में उठ जाऊं सख्ति, वे आदे ;, 
बसने को ही गेह्द बना $ 
जलने को ही स्नेह बना। 


यशोधरा ५० 


१ 


सखि, वसन्‍्त-से कहाँ गये वे ; 

मैं ऊष्मा-्सी .यहाँ रही। 
मैंने ही क्‍या सहा, सभीने 

मेरी वाधा-व्यथा सही। 


तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उदड़ाता आया ५ 
हाय ! विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। 
सूखा कण्ठ, पसीना छूटा। हंगदृउा [| की साथा ॥ 
मुलसी दृष्टि, अंधेरा दीखा, दूर गई वह छाया। 
मेरा ताप और तप उनका $ 
जलती है हा! जठर महों ; 
मैंने ही क्या सहा, ' सभीने 
मेरी वांधा-व्यथा सही। 


कं 8 यशोधरा 


 ज्ञागी किसकी बाष्पराशि। जो सूने में सोती थी ? 
किसकी स्मृति के बीज उगे ये; सृष्टि जिन्हें बोती थी ९ 


' अरी वृष्टि, ऐसी ही उनकी दयाब्दृष्टि रोती थी, 


विश्व-बेदना की ऐसी ही चसक उन्हें होती थी। 
किसके भरे हृदय की धारा ; 
शतधा हो कर आज बही * 
मेंते ही क्‍या सहा, सभीने 
7 मेरी चाधानव्यथा सही। 


उनकी शाब्ति-कान्ति की ज्योत्स्ता जगती है पल पल में , 
शरदातप उनके विकास का सूचक हे थल थलू में , 
. नाच उठी आशा प्रति दल पर किरणों की कछ मल में , 
खुला सल्लि का हृद्य-कमल खिल हंसों के कछ कल में । 
पर मेरे मध्यान्ह ! बता क्‍यों 
तेरी सूच्छो बनी बहो 
मेने ही क्‍या सहा, सभीने 
मेरी वाधान्यथा सही। 


यशोधरा ण्र्‌ 


हेसपुज्ञ हेमनतकाल के इस आतप पर वारूं; 
प्रियस्पश की पुलकावलि में कैसे आज बिसारूं! 
किन्तु शिशिर, ये ठंडी साँस हाय ! कहाँ तक धारूं ? 
तन गारू, सन साझूँ, पर क्‍या में जीवन सी हारूं? 
मेरी बाँह गही स्वामी ने ; 
मेंने उन्तकी छाँह गही ५ 
मैंने ही क्‍या सहा, सभीने 
मेरी वाधा-बन्थथा सही। 


>>पेड़ों ने पत्ते तक, उनका त्याग देख कर; त्यागे + 
मेरा घुंधडापन कुहरा बन छाया सबके आगे। 
उनके तप के अप्निन्कुण्ड-से घर घर सें है जागे, 
मेरे कम्प, हाय ! फिर भो तुस नहीं कहीं से भागे। 
पानी जसा; परन्तु न मेरे 

| खट्ट दिन का दूध-दहो 

/ मैंने ही क्‍या सहा, सभीने 
मेरी वाधा-व्यधा सही। 


ण्ट््‌. यशोधरा 


आशा से आकाश थसा है, इवास-्तन्तु फब हूटे? 
दिननमुख दसके, पदछब चमके, भव से नव रस छूटे ! 
स्वामी के सद्भाव फेछ कर फूछ फूल में फूटे 
उन्हें खोजने को ही मानों नूतन निमर छूटे। 
उनके श्रम के फल सब भोग ५ 
यशोधरा की विनय यही $ 
मेंने ही क्‍या सहा। सभीने 
मेरी वाधानव्यथा सही। 


यशोघरा ५्छुा 


९९ 


कूक छठी है कोयलछ काली । 
ओ मेरे वनसालो ! 


चक्कर काट रही है रह रह, सुरक्षि सुग्ध सतवाली , 
अस्बर ने गहरी, छानी यह, भू पर दुगनों ढाली ! 
ओ मेरे वनसाढो ! 


समय स्वयं यह सजा रहा है डगर डगर सें डाछी ,, 
सदु समीर-सह बजा रहा है नीर तीर पर ताली | . 
ओ मेरे वनसालछी ! 


/ छता कण्टकित हुईं ध्यान से ले कपोछ की छाली $ 
फूछ उठी है हाय | मान से प्राण भरी हरियाली। 

झो मेरे वनसालीं ! 
ढलक न जाय अध्य आँखों का, गिर न जाय यह थाली 


उड़ न जाय पंछी पाँखों का, आओ है गुणशाली ! 
गो मेरे वनमाली ! 


५५ यशोधरः 


९४8 


उन्तका यह कुंज-कुटीर बही 

कड़ता उड़ अंशुन्वीर जहाँ; 
अछि, कोकिल, कीर, शिखी सब हैं | 

सुन चातक की रट “पीव कहाँ १” 
अब भी सब साज समाज वही 

तव भ्री सब आज अनाथ यहाँ , 
सखि, जा पहुचे सुध-संग कहीं 

यह अन्ध सुगन्ध समोर चहाँ ' 


हु १४७ 
६४ ६ 
द्रक कर दिखा गया निज सारजों, 
हंस दाड़िस, तू खिल खेल, 
प्रकट कर सका न अपना प्यार जो 
रो कठिन हृदय, सब मेल । 


यशोधरा ध्ध् 


१५ 


बलि जाऊं, बलि जाऊ चातकि, बलि जाऊं इस रट को ! 
भेरे रोम रोम में आकर यह कॉटे-्सी खटकी। 
भटकी द्वाय कहाँ घन की सुध, तू आशा पर अटकी , 
मुमसे पहले तू सनाथ हो, यद्दी विनय इस घट की | 


१६ 


फर्कों के बीज फलों में फिर आये , 
मेरे दिन फिरे न हाय ! 
गये घन के के बार न घिर आये ? 
वे निर्मर मिरे न हाय ! 


श्७ 


में भी थी सखि, अपने 

मानस की राजहंसनी रानो $ 
सपने की “सी बात! 

प्रिय के तप ने सुखा दिया पानी | 


राहुल-जननी 


९ 


चुप रह) चुप रह) हाथ अमागे। 
रोता है, अब किसके णागे? 


तुमे देख पाते वे रोता$ 

मुझे छोड़ जाते क्‍यों सोता ? 

अब क्‍या होगा ? तब कुछ होता , 
सोकर हम खोकर ही जागे ! 
प्वुप रह, चुप रह, हाय अभागे ! 


यशोधरा ु क्‍ कप 


बेटा, में तो हूँ रोने को १ 

तेरे सारे समर धोने को; 

हस तू है सब कुछ होने को ५ 
भाग्य आयेंगे फिर भी भागे; 
चुप रह, चुप रह, हाय अभागे ! 


सु 
न्‍ 
ही 
नै 


तुमको क्षीर पिला कर छूगी , 
- नयन-सीर ही उनको दूँगी , 
पर क्या पक्षपातिनी हूंगी ? 
मेंने अपने सब रस त्यागे। 
' चुप रह, चुप रह, हाय अमागे ! 


५९. राहुलन्जननी 


5 


चेरी भी वह आज कहाँ, कर थी जो रानी ; 
दानी प्रभु ने दिया उसे क्‍यों सन यह मानी ? 
अबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी+- 
आऑँचल सें है दूध ओर आँखों में पानी ! 
मेरा शिशु-संसार बह ४ 
... दूध पिये, परिपुष्ट हो 
पानी के ही पातन्न तुम 
े प्रभो, राष्ट या तुष्ठ हो। 


यह छोटा-सा छोंना ! 
कितना उज्ज्वल, केसा कोमल, क्या ही मधुर-सलोंना ! 
क्यों न हॉसू-रोज-गाझ में लगा सुझे यह टोंना; 
आयपुत्न, आओ$ सचमुच में दूंगी चन्द-खिलोंना ! 


यशोधरा ६० 


्् 
_ई। 


जीण तरी, भूरि भा देख, भरी; एरी! 
कठिन पन्‍थ, दूर पार ओर यह अंधेरी ! 


सजनी,। उछटी बयार $ 
वेग धरे प्रखर धार; 
पद पद पर विपद-वार , 
रजनी घन-धेरी । 
जीण त्री, भूरि भार; देख, अरी, एरी! 


६१ :- राहुल-जननी 


जाना होगा परन्तु; 
खींच रहा कोन तब्तु! 
गरज रहे घोर जल्तु; 
बजती भयन्सेरी | 
जीण तरी, भूरि सार, देख, अरी; एरी! 


समय हो रहा सपल्न ; 
अपने जश कोन यत्न ? 
गाँठ सें अमूल्य रत्न; 
विसरी सुध मेरी। 
जीणें तरी, भूरि भार; देख, अरी, एरी ! 


सब का यह बिश्वव साथ $ 
थाती भर किन्तु हाथ। 
ले छल कब लछोट नाथ ? 
सोंप बचे चेरी। 
जीणे तरी, भूरि सार, देख, अरी, एरी! 


यशोधरा क ६२ 


हस निधि के योग्य पात्र 
यदि था यह तुच्छ गात्र 
तो यही प्रतीति मात्र 
देव, दया तेरी। 
जीण तरी, भूरि भार, देख, झरी, एरी! 


् 


देव बनाये रक्‍खे 

राहुल, वेटा, विचिन्न तेरी क्रीड़ा, 
तनिक बहल जाती है 

उसमें मेरी अधीर पीड़ानम्ीड़ा । 


६३ राहुल-जनन्ी 


द 


किक झरे, में सनक निहारूं । 
इन दाँतों पर मोती घारूं! 


पानी भर आया फूलों के मुह में आज सबेरे , 
हो) गोपा का दूध जमा है राहुल ! मुख में तेरे । 
लटपट चरण, चाढू अटपट-सी मनभाह है मेरे , 
तू मेरी अगुल्ी धर अथवा में तेरा कर धारूँ ? 
इन दाँतों पर मोतो चारूं ! 


आ।भेरे अवलस्ब, बता क्‍यों “अस्ब अम्ब कहता है ? 
(पिता, पिता कह , बेटा, जिनसे घर सूना रहता है ! 
दहता भी है, बहता भी है,यह जी सब सहता है । 
फिर भी तू पुकार, फिस मुद्द से हा! में उन्हें पुकारू ? 
इन दाँतों पर सोती बारूं। 


यशोधरा ६४ 


हक 


आली, चक्र कहाँ चलता है ? 
सुना गया भूतलछ ही चछता, भानु अचछ जलता है । 
आहढी, चक्र कहाँ चलता है ? 


कटते हैं हम आप घूम कर, निवश-निबेलता है , 
दिनकर-दीप द्वीप-शलरूभों को पल पल में छलता है। 
 आलछी, चक्र कहाँ चलता है ९ 


कुशल यही, वह दिन भी कटता, जो हमको खलता है , 
साधक भी इस बीच सिद्धि को ले कर ही टलता है। 
आली, चक्र कहाँ चलता है ? 
५“ गोपा गछती है, पर उसका राहुल तो पछता है; 
अश्न-सिक्त आशा फा अंकुर देखें कब फलता है ! 
आली, चक्र कहाँ चलता है १ 


६५ राहुलबजननों 


लय 


“आय माँ, /आँगन से फिरता था 

कोई मेरे संग लगा; 
आया ज्यों ही में अडिन्द में 

छिपा, न जाने कहाँ सगा !” 


४बेटा, भीत न होना, वह था 
हिल 99 
तेरा हो प्रतिविम्च जगा । 
“अस्ज,भीति क्‍या? सृषा भ्रान्ति वह , 
रह तू रह तू प्रीति-्पगा ।” 


यंशोधरा . . ६६ 


कक 


आली, चक्र कहाँ चलता है ? 
सुना गया भूतछ ही चछता, भान्रु अचल जलता है | 
आली, चक्र कहाँ चलता है ! 


कटते हैं हम आप धूम कर, निवश-निबल्ता है, 
द्निकर-दीप द्वीपन्शलशों को पर पल सें छलछता है। 
 आछी, चक्र कहाँ चलता ह ? 


कुशल यही, वह दिन सी कटता, जो हमकों खलता है , 
साधक भी इस बीच सिद्धि को ले कर ही टलता है । 
खाली, चक्र फहाँ चलता है ! 


“ गोपा गलती है, पर उसका राहुल तो पछता हे $ 
अश्न-सिक्त आशा का अंकुर देखें कब फलता है? 
आली, चक्र कहाँ चलता हे ? 


६७ राहुलनजनतनी 


९० 
“तब कहता था>-छोभ न दे अब 
चन्द-खिलोने की रट क्यों 
“तब कहती थी--दूंगी बेटा! 
माँ, अब इतनी खटपट क्‍यों? 


0१) 


जी 


“कह तो भूठ-मूठ बहला दूं ९ पर वह होगी छाया $ 
मुकको सी शेशव में शशिफी थी ऐसी ही माया। 
किन्तु प्रसू बल कर अब मैंने उसको तुमसें पाया , 
पिता बनेगा, तभी पायगा तू वह घल सनभाया।” 


“अस्ब, पुन्र ही अच्छा यह में, 

मेलू. इतनी भमंमकट क्यों?! 
“पुष्र हुआ, तो पिता न होगा! 

यह विरक्ति ओ नटखट ! क्‍यों ९” 


यशोधरा . ६६ 


& 
ठहर, बालू-गोपाल कन्देया । 
राहुल, राजा भेया ! 


केसे धाऊँ, पाऊं तुकका हार गई में देया , 
सह दूध प्रस्तुत है बेटा, दुग्ध-फेन-सी शेय्या। 


तू ही एक खिबया, मेरी पड़ी भँँवर में नेया; 
ञआा, भेरी गोदी में आ जा, में हूँ दुखिया सेया | 


“मैया है तू अथवा मेरी दो थन धाली गेया ! 
रोने से यह रिस ही अच्छी, तिी लिली ता थेया !” 


६७ राहुलन्‍जननी 


९० 
“तब कहता था--छोभ न दे अब 
चन्द-खिकोने की रट क्‍यों?” 


“तब कहती थी--दूँगी बेटा! 
माँ, अब इतनी खटपट क्‍यों?” 


“कह तो मूठ-मूठ बहला दूं ? पर वह होगी छाया + 
मुकको भी शेशव में शशिफी थी ऐसी ही माया। 
किन्तु प्रसू बन कर अब मैंने उसको तुममें पाया; 
पिता बनेगा, तभी पायगा तू वह घन मनसाया। 


“अस्ब, पुत्र ही अच्छा यह मैं; 

सेलू एतनी भंमकट क्‍यों? 
“पुत्र हुआ, तो पिता न होगा ? 

यह विरक्ति ओ नटखठ क्‍यों ९” 


यशोघरा सेट ६८ 


६१ 


“अस्ब, यह पंछी कोन, बोलता है सीठा बड़ा , 
जिसके श्रवाह में तू डबती है बहती।” 
“बेटा, यह चातक हैं ।” “माँ, क्या कहता है यह ९? 
“पी-पो, किन्तु दूध की तुझे क्‍या सुध रहती ९” 
“आर यह पंछी कोन बोछा वाह !” “कोयल है” 
“साँ, क्‍यों इस कूक की तू हकनसोी हे सहतो ? 
कहती उम्झ से है मेरे संग संग '्यहो! 
'कहों-कहों किन्तु तू कहानी नहीं कहतो !” 


६५९ द राहुरजनंनी 


३84 


>गनिहीं पियूंगा, नहीं पियूंगा, पय हो चाहे पानी ।” 
. “ज्ञहीं पियेगा बेटा, यदि तू तो सुन चुका कहानी |” 
“तू न कहेगी तो कह रूुंगा में अपनी सनमानी ; 

सुन) राजा बन में रहता था; घर सहती थी रानी !” 
“ओर, हठी बेटा रटता था--तानी-ताती-सानी !” 
“बात काटती है तू ? अच्छा, जाता हूँ से मानी ।” 
“नहीं नहीं, बेटा, आ। चूने यह अच्छी दृ5 ठात्ी ; 

सुन कर ही पीना, सोना सत, नह कहूँ कि पुरानी ?”? 


यशोधरा ७० 


९३ 
८४उयथ गल गया मेरा-- 
रसाल;, मेंने स्वयं नहीं चक्‍खा था ; 
माँ, चुन कर सो सो में 
इसे पिता के लछिए बचा रक्‍्खा था !” 


“बह जड़ फल सड़ जावे 

पर चेतन भावना तभी बह तेरी 
अपित हुई उन्हें है, 

वत्स, यही मति तथा यही गति मेरी ।” 


७! राहुल-जननो 


९४ 


“तिष्फल दो दो चार गड्ढे 9 
हार गद्े मा, हार गई ! 


आगे आगे असम्ब जहाँ, 
में पीछे चुपचाप वहाँ! 
खोज फिरी तू कहाँ कहाँ ; 
फिर कर क्यों न निहार गई 


हार गई माँ, हार गई | 


यंशोधरा. ् छ२ - 


यहाँ, पिता की मूर्ति यही-- 

मेरेन्तेरे बीच रही। 

तू इसकों ही देख बही , 
सुध ही शोध बिसार गई ! 
हार गई माँ; हार गई.! 


अब की तू छिप देख कहीं , 

पर लेना निःश्वास नहीं , 

पकड़ा दें जो तुमे वहीं ।” 
“बेटा, से यह वार गई; 
हार गई हाँ, हार गड्ढे !” 


उरे राहुल-जननी 


९२ 


“अब, तात कब छआायगे ९”? 
“४“घीरज धर बेटा, अवश्य हम उन्हें एक दिन पायगे। 


मुझे भले ही भूछ जाय वे तुझे क्‍यों नल अपलायगे ; 
कोई पिता न छाया होगा, वह पदाथ थे छायगे।” 


“४माँ, तब पिता-पुन्न हम दोनों संग संग फिर जायेगे । 
कर ७ यँगे 
देना तू पाथेय, प्रेम से विचर बविचर कर खायेंगे। 
पर अपने दूने सूने दिन तुमको केसे भायशे ??” 
“हा राहुल ! क्या वेसे दिन भी इस धरती पर धार्यंगे ? 


देखेंगी बेटा, में, जो सी भाग्य सुझे दिखलायगे , 
तो भी तेरे सुख के ऊपर भेरे दुःख न छायगे।” 


यशोधरा .: ७७ 


श्द्‌ 
राहुल 
अम्ब, भेरी बात केसे तुक तक जाती है 
यशोघरा , 
बेटा, वह वायु पर बेठ उड़ आती है। 
राहुल 
होंगे जहाँ तात क्या न होगा वायु माँ, वहाँ ? 
यशोधरा 
बेटा, जगत्पाण वायु, व्यापक नहीं कहाँ ? 
राहुल 
क्यों अपनी बात वह ले जाता वहाँ नहीं ! 
यशोधरा 
निज ध्वनि फेल कर ढीन होती है यहीं । 


७५ 


राहुछूजज नदी 


राहुल 
ओर उन्तकी भी वहीं ? फिर कया बड़ाई है ? 
यशोधरा 


$,” सबने शरीर-शक्ति मित को ही पाई है। 


मन ही के माप से मनुष्य बड़ा-छोटा है , 
ओर अनुपात से उसीके खरा-खोटा है | 
साधन के कारण ही तन को महत्ता है , 
किन्तु शुद्ध मन की निरुद्ध कद्दोँ सत्ता है ? 
करते हैं साधन विजन में वे तन से , 
किन्तु सिद्धि-लास होगा मन से, मनन से । 
देख निज, नेत्र-कण जा पाते नहीं पहाँ , 
सूक्ष्म सन किन्तु दोड़ जाता है कहाँ कहाँ ९ 
व॒त्स, यही सन जब निरचलता पाता है 
आा कर इसोमें तब सत्य समा जाता है । 
राहुल द 
तो सन ही सुख्य हे साँ ? 
यशोधरा 
वेटा; स्वस्थ देह भी $ 
योग्य अधिवासी के लिए हो योग्य गेह भी । 


धर, -: ८० 


१६ 
“माँ, कह एक कहानो ।” 
“बेटा, सममन लिया क्‍या तूने 
मुकको अपनो नानो ?” 
“कहतो हे मुझसे यह चेटी 9 
तू मेरी नानी की बेटी ! 
कह माँ, कह, लेटी ही लेटो , 
राजा था या रानी ! 
राजा था यथा रानी ? 
माँ, कह एक कहानी ।” 


८९ 


राहुलबञननो 


“तू है हठी मानधन मेरे; 

सुन, उपबन में बढ़े सबेरे , 

तात अमण करते थे तेरे, 
जहाँ सुरभि सनसानी ।” 

“जहाँ सुरभि सनसानो ? 


हाँ, माँ, यही कहानी ।” 


“धबण बण के फूल खिले थे , 

मलमल कर हिम-बिन्दु मिले थे , 

हलके मोंके हिलेन-मिले थे , 
लहराता था पानी ।” 

४“लहराता था पानी ? 
हाँ, हाँ, यही कहानी ।” 


“गाते थे खय कल कल स्वर से , 
सहसा एक हंस ऊपर से 
गिरा, विद्धहोकर खर-शर से । 
हुई पक्ष की हानी !” , 
“हुईं पक्ष की हानी 
करुणा- भरी कहानी !” 


येशोधरा . ट्र 


“चॉंक उन्होंने उसे उठाया; 

नया जन्म-सा उसने पाया । 

इतने में आखेटक आया , 
लक्ष्य-सिद्धि का मानी |” 

#४लक्ष्य-सिद्धि का सानी ९ 
कीमछ-कठिन कहानी ।” 


“माँगा उसने आहत पक्षी; 
तेरे तात किन्तु थे रक्षी। 
तब उसने, जो था खगभक्षी-- 
हठ करने की ठानी।” 
“हठ करने की ठानी 
अब बढ़ चली कहानी । 


“हुआ विवाद सद्य-निर्द्‌य में , 

उभ्य आगम्रही थे स्वविषय में , 

गई बात तब न्यायालूय में , 
सुनी सभीने जानी।” 

“उुन्नो सभीने जानी? 
व्यापक हुई. कहानी ।” 


'&३ 


राहुएं४ज्ं ननी 


“४राहुड, तू निशंय कर इसक[--- 
न्याय पक्ष छेता है किसका ९ 
कह दे निभय, जय हो जिसका । 
सुन छ तेरी बानी! 
“साँ, मेरी क्‍या बानी ? 
में सुन रहा कहानी | 


कोड़े निरपराध को मारे 

तो क्‍यों अन्य उसे न उचारे ? 

रक्षक पर सक्षक को बारे; 
न्याय दया का दानी। 

“४“ज्याय दया का दानी १ 
तूने. शुनी कहानी ।” 


“यशोधरा . 


ग्छ 


है| 


सो, अपने चंचलपन; 
सो कु मरे अंचलन-धन हर 


पुष्कर सोता है निज सर में 
अ्रमर सो रहा है पुष्कर में ; 
गुंजन सोया कभो भ्रमर में , 
सो मेरे गृह-गुंजन, 
जया मेरे अचबल-धन। 


८४ 


राहुरबलनसी: 


तनिक पाइब-परिवत्तेन करले; 

उस नासा-पुट को भी भर ले । 

उभय पक्ष का मन तू हर छे ; 
मेरे वज्यथा- विनोदन, 
सो; भेरे अचल-धन; 


रहे मनन्‍्द ही दीपक-सालछा , 

तुमे कोन भय-कष्ट-कसाछा ! 

जाग रही है मेरी ज्वाला $ 
सो, मेरे आश्वासस, 
सो, मेरे अंचल-धन 


ऊपर तारे मछक रहे हैं, 

गोखों से ल्ग ललक रहे हे $ 

नीचे मोती ढलक रहे हैं, 
मेरे अपतल्क दर्शन) 
सो, भेरे अचल-घन, 


4 2 


सो! 
सो! 


यशोीपंणें ८६ 


तेरी साँसों का सुस्पन्दन 

मेरे तप्त हृदय का चन्दन ! 

सो, में कर लू जी भर ऋनदन ! 

। ” सो; उनके कुल-नन्दन, सो ! 
सो, मेरे अंचलनबनधन, सो! 


खेले मनन्‍्द पवन अलछकों से , 
पोंछ में उनको पलकों से । 
छुद-रद की छविकी छलकों से 
पुलूक-पू्ण शिशु-योवन सो ! 
सो) भरे अंचलन्धन) सो ! 


3:40 


यशोधरा 
दे. 
१ 


निशि को अंधेरी जबनिके, चुप चेतना जब सो रही $ 
नेपथ्य में तेरे, न जाने, कोन सज्जा हो रही! 


मेरो नियति नक्षत्र-्मय ये बीज अब भो वो रही 
में भार फछ को सावना का व्यथ ही क्‍यों ढो रही ? 


भर हथषे में सो, शोक सें भी, अश्न, संस्दृति रो रही $ 
सुख-ठुःख दोनों दृष्टियों से रूष्टि सुधचुध खो रही ! 


में जागती हूँ और अपनी दृष्टि अब भ्री धो रही, 
खेला गई सों ती गई, वेला रहे वह, जो रही। 


यशोधरा 0 


३. 


उलट पड़ा थह दिव-रल्लाकर 

पानी नीचे ढलक बहा $ 
तारक-रल्लहार सखि, उसके 

खुले हृदय पर मलक रहा। 
“निदंय है या सदय हृदय वह ?” 

मैंने उससे लछललक कहा। 
हँस बोला--प्रह-चक्र देख लो !” 

पर न उठे ये पलक ह॒हा! 


८९ यशोघरा 


श्‌ 


पवन, तू शीतछ-मन्द-सुगन्ध । 
इधर किधर आ भटक रहा है ? उघर उघर, ओ अन्ध ! 
तेरा भार सहें न सह ये मेरे अबलन्स्कन्ध $ 
किन्तु बिगाड़ न द॑ ये साँस तेरा बना प्रबन्ध ! 


है 


मेरे फूछ। रहो तुम फूले। फूछ, रहो तुम 
तुम्दें झुठाता रहे समीरण मोटे देकर भूले ।. 
तुम उदार दानो हो, घर की दशा सहज ही भूले , 


ता ८ अं 25 
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४ 


प्रकट कर गईटे धन्य र॒सन्राग तू |! 
क्‍ पो,_ फट कर भी निरुपाय | 
भरे है अपने भीतर आगतू। 

री छाती, फटो --स... हाय- 


यशो घरा. ९२ 


सष्टि किन्तु सोते से 'जागी , 
तप तपस्वी, रत हों रागी , 
सभी लोकन्संग्रह के भागी , | 
उगना भो, बोलने में | 
रोने में 
अब क्या रक्‍्खा है रोने में ? 


बेला फिर भो तुमे भरेगी 
संचय करके व्यय न करेगी ९ 
अमृत पिये है तू न मरेगी 
सब होगा, होने में । 


अब कया रक्‍खा है शोेने में ? 


सफल अस्त भी तेरा आली 
घिरे बीच में यदि न घनाड़ी । 
जागे एक नई ही छाली-- 
तपे खरे सोने में । 
अब क्या रक्‍्खा है रोने में ? 


राहुल-जननी 


९ 


घुसा तिसिर अछकों में सागर ; 
जाग, दु/खिनी के सुख, जाग ! 


जागा नूतन गनन्‍्ध पवन सें, 

उठ तू अपने राज-भवन में , 

जाग उठे खग वन-उपकबन सें , 
ओर खग्ों में कलछरब-राग | 
जाग, दुःखिनो के सुख, जाग ! 


यशोघरा ९७ 


तात ! रात बीती वह काछी $ 

उजियाली छे आई छाछी 

लदी मोतियों से हरियाली , 
ले छीलाशाढी, निज भाग। 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग ! 


किरणों ने कर दिया सबेरा , 
हिमकण-द्पण में मुख हेरा $ 
मेरा मुकुर मंजु भुख तेरा, 
उठ, पंकज पर पड़े पराग ! 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग ! 


तेरे बेतालिक गाते हैं, 

स्वस्ति लिए श्राह्मण आते हैं , 

गोप दुग्ध-भोजन छाते हैं, 
ऊपर भलऊक रहा है माग।| 
जाग, ठुःखिनी के छुख, जाग ! 


९५ 


राहुल-जननी 


मेरे बेटा; भेया। राजा 5 
उठ) भेरी गोदी में आ जा | 
भोंरा नचे, बजे हाँ, बाजा ; 
सजे इयास हय, या सित नाग [... 
जाग; दुःखिनी के खुख; जाग ! 


जाग अरे, विस्मृत भव मेरे ! 

आ तू; क्षस्य उपद्रव भेरे। 

उठ; उठ) सोये शशब मेरे ! 
जाग स्वप्न, उठ; तन्द्रा त्याग ! 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग ! 


यशोधरा . ९६ 


््‌ 


अम्ब, स्वप्त देखा है रात ; 
लिये मेष-शावक गोदी में खिला रहे हैं तात। 
उसकी प्रसू चाटती है पद कर करके प्रणिपात ; 
घेरे हैं कितने पशु-पक्षी, कितना यातायात ! 
(ले छो मुकको भरी गोदी में! सुन मेरी यह बात $ 
हंस बोले--“असमथ हुई क्‍या तेरी जननो ? जात ! 
आँख खुल गद्टे सहसा मेरो, माँ, होगया प्रभात | 
सारी प्रकृति सजल है तुक-सी भरे अश्र अवदात ! 


५७ राहुललजननो 


३ 


बस, में ऐसी हो निभ जाऊ। 
राहुल, निज रानोपन देकर 
तेरो चिर परिचय्यों पाऊं। 
तेरो जननी कहलाओँ तो 
इस परवश सन को बहलाऊ। 
उबटन कर नहछाऊं तुकको 
खिलछा पिछा कर पट पहनाऊ। 
- रोक-खीक कर, रूठ-सना कर 
पोड़ा को क्रीड़्ा कर छाझऊेँ। 
यह सुख देख देख दुख में भो 
सुख से देष-दया-गुण गाऊ। 
स्नेह-दोप  उन्तकी पूजा का 
तुकमें यहाँ अखण्ड जगाऊ। 
डोठ न छंगे, डिठोना देकर , 
काजू लेकर तुमे छगाऊ। 


यशोधरा | ९८ 


है. 


केसी डीठ ९ कहाँ का टोना ? 
मान लिया आँखों में अंजन, माँ, किस लिए डिठोना ! 


यही डीठ लगने के रूच्छिन--छूटे खाना-पीना , 
कभी काँपना; कभी पसीना, जेसे तेसे जीना 
टीठ लगी तब स्वयं तुमे ही, तू है सुध-वुध-हीना + 
तू ही लगा डिठोना, जिसको काँटा बना विछोना । 
केसी डीठ ? कहाँ का टोना ? 


९९ राहुल-जननी 


छोहित-बिन्दु भाल पर तेरे, में काला क्‍यों दूं साँ ? 

लेती है जो वण आप तू; क्‍यों न वही में छू माँ ! 

एक इसी अन्तर के मारे सें अति अस्थिर हूँ साँ ! 
मेरा चुंबन तुझे सधुर क्‍यों ? तेरा मुझे सछोता ! 
केसी डीठ ? कहाँ का टोना ? 


रह जाते हैं स्वयं चकित-से मुभ्ते देख सब कोई ; 

रूग सकती है कह; माँ, झुकको डीठ कहाँ कब कोएऐ ? 

तेरा अंकन्छास कर भझुककों चाह नहीं अब कोई | 
देकर मुझे करूंक-विन्दु तू बना न चन्द-खिलोना । 


केसी डोठ ? कहाँ का टोना १ 
ट 


डे 


पानच-- क्‍ 
यशोधरा--गोतस-यृहिणी, राहुल-जननी । . 
राहुल--घुद्धदेव का पुत्र ।. 


; गंगा न्‍ द फ किन न 
यशोधरा की सखिय 
गोतमी 
चित्र ध ाँ 
चिन्ना यशोधरा की दासि 
बिचित्रा 
स्थान 
कपिलवस्तु के राजोपवन का 'अलिन्द | 
समय--- ध् 


सन्ध्या। 


१०१ राहुल*जननी 


गंगां 
देवि, यदि वह घटना सच्ची हो तो तपस्विनी 
सीतादेवी सी इसी प्रकार पतिन्‍्परित्यक्ता होकर 
आदिकवि के आश्रम में स्वासी का ध्यान करके 
कुश-छव के लिए जीवन धारण करती होंगी । 
यशोधरा 
में उन्हें प्रणाम करती हूँ । सखी, सीता देवी 
ने बहुत सहा । सस्सवतः सें उत्तना न मेल 
सकती । कहते हैं, स्वामि-वंचिता होने के साथ 
साथ उन्हें सिथ्या लोकापवाद भी सहन करना 
पड़ा था। 
गंगा 
श्रीकृष्ण के वियोग में गोपियों ने भी बहुत 
सहन किया । 
यशोधरा 
हाय ! थे उनके लिए कितनी तरसीं। परन्तु 
सुझे विश्वास है, में अपने प्रभु के दशंन अवश्य 
पाऊंगी | 


यशोधरा १०२ 


गंगा 
तुम्हें देख कर मुझे स्वामि-वंचिता शकुन्तछा का 
स्मरण आता है। उनके पुत्र भरत की भाँति ही कुमार 
राहुल फा अभ्युद्य हो; यही हम सबकी कामना है। 
यशोधरा 
.._ अहो | अभागिनी गोपा ही एक दुःखिनी नहों 
है। उसकी पूज्य पूचजाओं ने भी बड़े दुःख छठाये हैं । 
उनके बल से में भी किसी प्रकार सह छंगी गंगा ! 
गोतसी 
निदुयी पुरुषों के पाठे पड़ कर हम अबलाजनों 
के भाग्य में रोना ही लिखा है । 
यशोधरा 
अरी, तू उन्हें निदेय केसे कहती है ? थे तो 
किसी कीट-पतंग का दुःख भी नहीं देख सकते | 


गोतमी 
तभी न हम छोगों को इतना सुख दे गये दें ! 
यशोधरा 


नहीं, वे अपने दुःख का भागी बना कर हमें अपना 


अीनिरी तर 423९७... 


१०३ राहुल-जननी 


सच्चा आत्मीय सिद्ध कर गये हैं ओर हम सबके 
सच्चे सुख की खोज में ही गये हें । 
गोतसी 
देवि, तुम कुछ भी कहो, परन्तु में तो यही 
कहूँगी कि ऐसा सोने का घर छोड़ कर एन्‍्होंने वन 
की धूछ ही छानी । जननी जन्मभूमि की भी उन्हें 
कुछ ममता न हुईे । 
यशोधरा 
अरी, सदा माँ की गोद में ही बेठे रहने के 
लिए पुरुषों का जन्‍म नहीं होता। जल्ियों को भी 
पति के घर जाना पड़ता है । सारा विश्व जिनका 
कुटुम्ब हैं, उन्हें जन्मभूमि का बन्धन कैसे बाँध 
सकता है ! 
गोतमी 
कुमार राहुल कदाचित्‌ विश्व से बाहर थे ! 
मोहन्ममता तो ऐसोंको क्‍या होगी, किन्तु उनके 
पालसन-पोषण ओर एछउनकी शिक्षा-दीक्षा की देख- 
रेख करना भी क्‍या उनका कत्तंव्य त था ! 


यशोधरा द १०४ 


यशोधरा 
हमको तो उस पर बड़ी समता है । हम क्‍या 
इतना भो न कर सकेगी ? में कहती हूँ, राहुल के 
जन्म ने उन्हें अमृत की प्राप्ति के लिए ओर भी 
आतुर कर दिया । परन्तु अब इन बातों को रहने 
दे । वह आता होगा । में उसके सामने हँसती ही 
रहना चाहती हूँ । परन्तु बहुधा आँसू ञआ जाते 
हैं । इससे उसे कष्ट होता है । वह अब समभने 
लगा है । 
गंगा 
देवि, कुमार को देख कर ही धीरज धरना 
चाहिए | 
यशोघरा 
ठीक है, विपत्ति में जो रह जाय वही बहुत है । 
चित्रा, देख भोजन प्रस्तुत है । यहीं एक ओर उसके 
लिए आसन लगा। मैंने अपने हाथों उसके लिए कुछ 
खीर बनाई है | वह ठंडी हुई या नहीं ? ओर जो कुछ 
हो, आम रखना न भूलना । द 


९०५ राहुढुल्‍जननी 


न ० चित्रा 

जो आज्ञा । 

( गई ) 
यशोधरा 

गद्ला; तू द्वादाजी के यहाँ जाने योग्य उसकी 
वेश-भूषा ठीक कर । 

(गंगा 'जों आशा” कह कर जिस द्वार से जाती 
है उसीसे राहुल अलिन्द में आता है। यशोघरा और 
गौतमी सामने से उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं । परन्तु 
वह चुपके चुपके उनके पीछे से आना चाहता है। सामने 
गद्गा को देख कर सुदहँ पर अंगुली रख कर उससे चुप 
रहने का आग्रह करता है | गंगा सुस्करा कर चुप 
रहती है । राहुल सहसा पीछे से माँ के गले में झय 
डाल कर पीठ पर पड़ जाता है और 'प्रणास, प्प्रणाम 
कह कर अपना मुदहँ बढ़ा कर माता के मुद्दे से रूगा कर 
इईँसता है ) 

यशोधरा 
जीता रह, घेटा | 


यशोधरा . १०६ 


राहुल 
मेरी जीत हो गई। दादाजी से मैंने कहा था।-- 
मेरे प्रणाम करने के पहले ही माँ मुझे आशीवाद दे देती 
है। उन्होंने कह्य--तू प्रणाम करने में पिछड़ जाता है । 
इसीलिए आज मेंने पोछे से आकर पहले प्रणाम कर 
लिया ! अब तू हार गई न ! 
यशोघरा 
: बाह ! में केसे हार गई। तूने छिप कर आक्रमण 
किया है । इसे में तेरी जीत नहीं मानती । 
राहुल 
क्यों नहीं मानती ? प्रणाम करना क्‍या कोई 
प्रहार करना है जो सामने से ही किया जाय। अच्छे 
काम तो अज्ञात रूप से भो किये जाते हैं। यह तूने दी 
कहा था । नहीं कहा था 
यशोधरा 
बेटा, अब में हार गई । 
राहुल 
तू हार न मानती तो मैंने दूसरा उपाय भी सोच 
लिया था। 


१०७ राहुल-जननी 


यशोधरा 
सो कया 
राहुल 
में दूर व्योढ़ी से ही, तुमे देखे विना ही, “माँ, 
प्रणास) माँ, प्रणाम, कहता हुआ आता | 
यशोधरा 
बेटा; इसकी आवश्यकता नहीं । मेरा आशोवोद 
तेरे प्रणाम की प्रतीक्षा थोड़े करता है । 
राहुछ 
परन्तु मेरा विनय तो सदा गशुरुजनों का आशीष 
चाहता है। दादाजी कहते हैं, शिष्टाचार के नियम की 
रक्षा होनी चाहिए । इस कारण मेरे प्रणाम करने पर 
ही तुझे आशीष देना चाहिए। नहीं माँ ? 
यशोधरा 
अच्छी बात है, पअब से तेरे प्रणाम करने पर ही 
मुह से तुझे आशीष दिया करूगी । 
राहुल 


जज 


मुह से 


यशोधरा _ : १०८ 


यशोधरा 
मन से तो दि्निनरात हो तेरा मंगल मनाती 
रहतो हूँ । 
राहुल 
परन्तु माँ, सुझे तो कितने ही काम रहते हैं.। में 
केसे सददा एक ही चिन्तन कर सकूँगा ? 
यशोधरा 
बेटा, पेरे जितने शुभ संकरप हैं वे सब मेरी हो 
पूजा के साधन हैं। तू उपबन में घूम आया ९ 
राहुल 
हाँ, माँ, मेंने जो आम के पोधे रोपे थे उनमें नह 
कोंपछ निकली हैं--बड़ी सुन्दर, छाल छाल ! 
यशोधरा 
जैसी तेरी अगुलियाँ ! 
राहुल 
,. मेरी अंगुलियाँ तो धनुष की प्रत्यंचा भी खींच 
लेती हैं. । वे हाथ लगते ही कुम्हला कर तेरे होंठों से 
होड़ करने लगेंगी । 


१.०५ राहुल-जननी 


गोतमी 
कुमार तो कविता करने लगे हैं ! 
राहुल 
गोतमी, इसीको न कविता कहते हैं--- 
खान-पान तो दो ही धन्य $ 
आम ओर अम्बा का स्तन्य ! 
गोतमी 
धन्य; धन्य ! परन्तु ये तो दो ही पद हुए ? 
राहुल 
मेरा छन्द क्‍या चोपाया है ? क्यों माँ ! 
यशोधरा 
ठीक कहा बेटा ! 
गोतमी 
भगवान करे, तुस कवि होने के साथ साथ 
कविता के विषय भी हो जाओ । 
राहुल क्‍ 
माँ, कविता का विषय केसे हुआ जाता है ? 
यशोधरा 
बेटा, कोई विशेषता धारण करके । 


राहुल . 
परन्तु माँ; मुझे तो किसी कास में विशेषता नहीं 
जान पढ़ती । सब बातें साधारणत: यथानियम होती 
दिखाई पड़ती हैं। हाँ, एक तेरे रोने को छोड़ कर ! तू 
हस पड़ी, यह ओर भी विचित्र है ! 
यशोधरा 
अच्छा, बेटा, अब भोजन कर । गोतमी धाली 
संगा। 
( गोतमी “जो आज्ञा? कह कर गई ) 
राहुल 
माँ, मेरे साथ तू भी खा। 
यशोधरा 
बेटा, में पीछे खा छँगी । 
राहुल 
दादाजी मुझसे कहते थे--तू माँ को खिलाये 
विना खा लेता है। मुमे बड़ी छज्जा आई। 
यशोधरा 
में क्या भूखी रहतो हूँ ? उजित तो यह होगा 
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कि तू दादाजी को साथ छेकर ही यहाँ भोजन 
किया कर | 
राहु | 
यह अच्छी रही ! द्वादाजी तेरे लिए कहते हें 
ओर तू दादाजी के लिए कहती है। यह भी कविता 
का एक घिषय मुझे सिलू गया। अच्छा, कल से 
दो बार तेरे साथ खाया करूंगा ओर दो चार द्ादार्ज 
के साथ । आज तो तू मेरे साथ बेठ। नहीं तो 
में भी नहीं खाऊंगा । 
यशोघरा 
बेटा; हठ नहीं करते। भेरी ठृष्ति तभी होती है 
जब में सबको खिला कर खायऊँ। 
राहुल 
तू खा छेगी तो क्ष्या फिर कोई खायगा 
नहीं १ ही 
यशोधरा 
परन्तु मेरे लिए यह्‌ उचित नहीं कि जिनका भार 
मुरझू पर है उन्हें छोड़ कर में पहले खा ढ । 


यशोधरा ११२ 


राहुल 
तो क्‍या मुझ पर किसीका भार नहीं ९ 
यशोधरा 
बेटा, तू अभी छोटा है । 
राहुल 
में छोटा हूँ तो क्‍या? बछ तो मुममें तुझसे 


अधिक है ! चाहे परीक्षा करके देख ले। में घोड़े पर 
जम कर बेठने लगा हूँ, व्यायाम करता हूँ, शत्ष चलाना 
सीखता हूँ। मेरा बाण जितनी दूर जाता है मेरे किसो 
भी समदस्यक का उतनी दूर नहीं जा सकता। तू तों 
मेरे साथ दो डग दोड भी नहीं सकती 


कर 
रा 


, -यशोधरा क्‍ 
फिर भी बेटा, में तुमसे बड़ी हूँ।.. 
राहुल 


; में बढ़ा होता तो ? 


यशोधरा 
तो मेरा भार तुक पर होता । 
राहुल 
परन्तु सें तो सदा तुमसे छोटा ही रहूँगा माँ ! 
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विके 


अच्छा, पिताजी तो बड़े हैं। वे क्‍यों हमारी सुध नहीं 
लेते ९ 
यशोधरा 
लगे बेटा, छंगे । तब तक तेरा भार मुझे दे 
गये हैं । 
राहुल 
ओर तेरा भार किसे दे गये हैं, दादाजी 
को ९ 
यशोधरा 
हाँ बेटा, दादाजी को । 
राहुल 
ओर दादाजी का सार ९ 
यशोधरा 
बेटा, पुरुषों के लिए स्थावलूम्बी होना ही उचित 
है । दूसरों का भार बनना अपने पोरुष का अनाद्र 
करना दे । यों तो सबका भार भगवान पर है | परन्तु 
मेरे छिए तो भेरे स्वामी ही भगवान हैं ओर तेरे लिए 
तेरे शुरुजन ही । 


_थ्शोधरा - ११४ 


राहुल 
तू ठीक कहतो है। मेंने भी पढ़ा है-माददेवों भव, 
पिठृदेवो भव । इसोके साथ माँ, आचार्यदेबों भव 
भी हे। 
यशोधरा 
ठीक ही तो है वेटा । माता-पिता जन्म देते हैं, 
परन्तु सफल उसे आचाय देव ही बनाते हैं। हमें क्‍या 
करना चाहिए ओर क्या न करना चाहिए, वही इसे 
बताते हैं । 
राहुल 
सचमुच वे बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। आकाश तो 
मुझे भी गोल गोल दिखाई देता है । वे कहते हैं धरती 
भी गोल है। थे झुकको उसकी सब बातें बतायगे। 
यशोधरा 
क्यों नहीं बतायगे वेटा । 
राहुल 
परन्तु मेरा एक सहपाठो तो उनसे ऐसा ढरता है 
मानों थे देव न हो कर कोई दानब हों ! 
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यशोधरा > 
वह अपना पाठ पढ़ने सें कच्चा होगा । 
राहुल 
तूने केसे जान छिया ? 
यशोधरा 
यह क्‍या कठिन है। ऐसे हो लड़के गुरुजनों के 
सामने जाने से जी चुराते हैं । 
राहुल 
माँ, में तो एक दो वार सुन कर ही कोई बात 
नहीं भूलता । तू चाहे मेरी परीक्षा ले के । 
यशोधरा 
तेरे पूबजन्स का संस्कार है। तू उस जन्म सें 
पंडित रहा होगा, इसलिए इस जन्म में तुमे सहज ही 
विद्या प्राप्त हो रही है । 


राहुल 
ऐसी बात है ? 
यशोधरा 


हाँ बेटा, इस जन्म के अच्छे कमे उस जन्म में 
३ हे 
साथ देते हैं । 


यशोधरा ११६ 


राहुल 
ओर बुरे कम ? 
यशोधरा 
वेभी। 
राहुल 


तो एक वार बुरे कम करने से फिर उनसे पिंछ 
छूटना कठिन है ९ 
यशोधरा 
यही बात है बेटा । 
राहुल 
तो में आचाय देव से कह कर बुरे कर्मों को 
; एक तालिका बनवा छंगा, जिससे उनसे बचता 
रह । 
यशोधरा 
अच्छा तो यह होगा कि तू अच्छे कर्मा की सूची 
चनदा छे | 
राहुल 
घच्छी बातें तो वे पढ़ाते ही हैं ! 
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यशोधरा 
तब उन्हींको स्मरण रखना चाहिए। बुरी बातों 
का स्मरण भी बुरा । ह 
( थाल्ली आती है ) 
राहुल 
तब एक ओर सुझे अज्ञ भी बनना पड़ेगा; जैसे 
आज असमथ बनना पड़ा है। 
यशोधरा 
सो कैसे ? 
राहुल 
आज व्यायामशाला में कूदने के लिए बढ़ा कर 
एक नहे सीमा निधोरित की गई्ठ। मेरे साथियों में 
से कोई भी चहाँ तक नहीं उड़ सका। में कूद सकता 
था । परन्तु सवका मन रखने के लिए समर्थ 
होते हुए भी, में वहाँ तक नहीं गया । कल ही मैंने पढ़ा 
था--श्लात्मन: प्रतिकूलछानि परेषां न समाचरेत्‌ । 
यशोधरा 
बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा है तूने वेटा। परन्तु 
उसका उपयोग ठीक नहीं हुआ। तेरा कोई साथी 


यशोधरा श्श्ट 


तुमसे अधिक योग्यता दिखावे तो क्‍या इसे अपने 
'अतिकूछठ समझना चाहिए ? नहीं, यह तो अपने 
लिए उत्साह की बात होनी चाहिए । हमारे सामने 
जो आदश हों, हमें उनसे भी आगे जाने का उद्योग 
करना उचित है । इसी प्रकार हमारा उदाहरण 
देख कर दूसरों को भी साहस दिखाना चाहिए। 
नहीं तो वे भी उन्नति न कर सकंगे ओर तेरी 
बल-चुद्धि भी विकसित न हो सकेगी । 
राहुल 
ऐसी बात है ! तब तो बड़ी भूल हुई माँ । 
यशोधरा 
परन्तु तेरी भूल में भी सद्धावना थी, इससे 
मुझे सन्‍्तोप ही है । 
गोतसी 
माँ-बेटे बातों में ही भूल गये | थाली ठंडी 
हो रद्दी है। उसका: ध्यान ही नहीं । 
यशोधरा 
सचमुच ! वेटा अब भोजन कर | 
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राहुल 
भूख तो मुझे भी छगी थी, पर तेरी बातों में 
भूल गया । चलो, अच्छा ही हुआ । दादाजी को 
सुनाने के लिए बहुत-सी बातें मिल गई। तूते 
भी कहा था, टहलने के पीछे कुछ विश्राम करके 
ही खाना ठीक होता है । 
( भोजन करने बैठता है ) 
यशोधरा 
(अंचल झलती हुई ) 
अच्छा, अब खा, में चुप रहूँगी। 
राहुल 
तब तो में खा ही न सकूगा । 
यशोधरा 
जैसे तुमे रुचे बसे ही सही । 
( गंगा मूल्यवान्‌ वस्राभूषण लाती है ) 
राहुल | 
आहा ! खीर बड़ी स्वादिष्ट हे। माँ, तृ नहीं 
खाती तो चख कर ही देख । 


यशोधरा .* ९२० 


यशोधरा 
बेटा, में खीर नहीं खाती । 
राहुल 
मोतीचूर ? 
यशोधरा 
वह भो नहीं | 
राहुल 
दाल-भात, श्रीखण्ड, पापड़, दृही-बड़े तुमे कुछ 
नहीं भाते ? 
यशोधरा 
वेटा, में ब्रत करती हूँ । फल ओर दूध ही मेरे 
लिए यथेष्ट हैं । 
राहुल 
तू बड़ी अरसज्ञ है! में दादाजी से कहूँगा। 
हि यशोघरा 
नहीं वेठा, ऐसा न करना । उन्‍हें व्यथ कष्ट 
होगा । 
राहुल 
अच्छा, तू उपवास क्‍यों करती है ? 
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यशोधरा 
३ जे एे ९ थे 
मेरे धम का यह एक अंग है। 
राहुल 
७. बे ७ ५ 
मेरे लिए यह धर्म कठिन पड़ेगा ! 
यशोधरा 
तुझे इसकी आवश्यकता नहीं । 
राहुल 
क्यों? 
यशोघरा 


धस की व्यवस्था भी अवस्था के अनुसार होती 
है। तू असी छोटा है । बच्चों के ब्रत उनकी साताएं हो 
पूरे किया करती हैं । 
राहुल 
यह छे, में ठृप्त होगया। चिन्ना, हाथ घुछठा और 
थाली ले जा । 
ह यशोधरा 
अरे, सो खाया ही क्या है ? 
राहुल 
आर कितना खाऊं ? में क्‍या बड़ा हूँ ? 


 यशोधरा श्र 


यशोधरा 
हूं, इसोके लिए तू छोटा है । जैसी तेरी रुचि । 
( राहुल हाथ-सुहँ घोता है ) 
आ। अब दादाजी के यहाँ जाने योग्य वेश-भूषा 
बना ले । 
राहुछ 
क्‍यों माँ, यह वल्ल कया बुरे हैं ? तू फटे-पुराने 
पहने ओर में सुबण-खचित पहनू ? में नहीं पहनूँगा। 
मेरे यही घूमने-फिरने ओर खेलने के बस्त्र क्या तेरे 
काषाय-वबल्चों से भी गये-वीते हैं ! 
यशोधरा 
बेटा, में कापाय वस्त्र पहने क्‍या तु भी 
नहीं जान पड़ती ? 
राहुल 
नहीं, माँ, इनसे तेरा गोरव ही प्रकट होता हे । 
फिर भी मन न जाने केसा हो जाता हे--कभी कभी | 
तू इतना कठिन तप क्‍यों करती है ? 
यशोधरा 
तप ही मलुष्यत्व है चेटा ! 
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राहुल 
में कब तप करूंगा ? 
यशोघरा 
जब अपने पिता की स्राँति पिता बन जायगा। 
में तो यही जानती हूँ । आगे तेरे पिता जाने । 
राहुल 
माँ, पिताजो की बात आने से तुझे कष्ट होता है। 
इसलिए में उनकी चचो ठीक नहीं सममता | 
यशोधरा 
बेटा, उन्हींकी चिन्ता करके तो में जी रही हूँ । 
तू इच्छानुसार जो कहना हो, कह । 
राहुल 
अच्छा, मेरे ये वस्त्र क्‍या तुमे नहीं भाते ? 
साधारण बस्त्रों में तेरा असाधारण सहत्व देख कर 
. मुझे भी रत्न-खचित वेश-भूषा छोड़ कर साधारण 
वस्त्रों का ही लोभ होता है। 
यशोधरा 
परन्तु तेरी राजोचित वेश-भूषा से तेरे दादाजी 
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यशोधरा 
क्यों न होगा । 
राहुल 
तो मुझे दिखा । 
यशोधरा 
गोतसी, है कोई चित्र ? 
गोतसी 
वह आशोकोत्सव वाला ! 
यशोधरा 
वही छा । 
( गौतमी जाती है ) 
राहुल 
माँ, पहले तू भी ऐसे वस्त्राभुषण पहनती होगी ! 
यशोधरा 


बेटा, फौस-सा राज-बेसव है जो तेरी माने 
नहीं भोगा 
राहुल 
अब केवल माथे पर छाल लाछ विन्दी हो तुमे 
शक 
ध्च्छी लगती है ! 


यशोधंरा १२६ 


यशोघधरा 
बेटा, यही मेरे सुख-सोभाग्य का चिन्ह है । 
राहुल 
ऐसी ही बिन्दी मुझे भी लगा दे । 
यशोधरा 
तेरे लिए केसर, कस्तूरी, गोरोचन और चन्दन 
ही उपयुक्त है | रोढी ओर अक्षत पूजा के समय 
लगाऊंगी । 
( गोतमी आती है ) 
गोतमी 
. कुमार, लो, यह देखो पिता जी का चित्र । 
राहुल 
ओहो ! कहाँ यह राजसी वेश-विन्यास और कहाँ 
बह सनन्‍्यास ! परन्तु मुख पर दोनों स्थानों में प्राय/ एक 
ही भाव है| अवस्था में अवश्य कुछ 'अन्तर है। माँ, 
सोस्य ओर साधु भाव में क्‍या विशेष अन्तर है ? 
द यशोधरा 
कोई अन्तर नहीं वेटा ! 
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गज्ञा 
कुमार, कैसा है यह रूप ! 
राहुल 
भेरे जैसा ! एक बार दादीजी मुझे देख कर चोक 
पड़ी ओर बोलीं सुके ऐसा जान पड़ा) सानों वही 
आगया ! मैंने सो दपेण में अपना सुख देखा है। क्यों 
रो? 
यशोधरा 
बेटा, तू ठीक कहता है। अरे, मेरी आँखों में यह 
कया आ पड़ा ! 
राहुल 
निकल गया माँ ? तेरा अग्वछ तो भ्ींग गया। 
अरे, यह तो देख ! पिता के पास ही यह कोन खड़ी 
है ९ वे उसे मरकत को साछा उतार कर दे रहे है. । वह 
हाथ बढ़ा कर भी संकुचित-सी हो रही है । सिर नीचा 
है, फिर भो अधखुली आँख उन्होंको ओर छगो है। माँ, 
यह कोन है ? 
गोतमी 


कुमार; तुम नहीं सममे ! 


ग्रशोधरा ९२८ 


राहुल 
अब ध्यान से देख कर समझ गया । माँ को 
छोटी बहन मेरी कोन होती है ९ 
गोतमी 
सोंसी । 
राहुल 
तो थे मेरी मोंसी हैं। मुख माँ के मुख से मिलता 
है। इतना गोरव नहीं है परन्तु सरलता ऐसी ही है। 
क्यों मो, हँ (2 ॥ मौसी ही ॥ 
गोतमी 
कुमार, माँ की आँखें अ्रव भी फिरकिरा रही 
हैं। में तुम्दें बता दूँ । यह इन्हींका चित्र है | 
| राहुल 
ओहो ! इतना परिवतेन ! 
यशोधरा 
वेटा, चुरा या भला ? 
राहुल 
माँ, यह में पहले ही कह चुका हूँ । तेरे इस . 
परिवतल में तेरा गोरव ही प्रकट हुआ है। थदद 
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मूति सुख सें भी संकुचित-सी है ओर तू दुःखिनो 
हो कर भी गोरघशालिनी । यह पविन्न है, तू पावन । 
क्या इस अवस्था के परिवर्तन पर तुझे खेद है ? 
ग यशोधरा 
बेटा, तुझे सन्‍्तोष हो तो मुझे कोई खेद 
नहों । 
राहुल 
बस, पिताजी आ जाय, तो मुझे पूरा सन्तोष है । 
यशोघरा 
तूने भेरे सन की बात कही बेटा । 
राहुल 
तब आज सुझे वही साछा पहला दे जो पिताजी 
ने मुझे दी थी । 
यशोधरा 
मेंने उसे तेरी बहू के लिए रख छोड़ा था। 
यह भी अच्छा है, उसे वह तेरे हो हाथों पायगी ! 
गोतसी, ले आ । 
( गोतमी जाती है ) 
0 


यशोघरा : ९३० 


राहुल 
मेरी बहू की तुमे बड़ी चिन्ता है । इससे मुझे 
इष्या होती है । 
यशोधरा 
क्यों बेटा ? 
राहुल 
वह आ कर मेरे ओर तेरे बीच में खड़ी हो 
जायगी, इसे में सहन नहीं कर सकता । 
यशोधरा 
मेरी दो जाँघ हैं, एक पर तू बेठेगा, दूसरी पर 
बह बंठेगी । 
राहुल 
परन्तु जिस जाँघ पर में बेठना चाहूँगा उसी पर 
वह बेठना चाहेगी तो झगड़ा न मचेगा 
यशोधरा 
में उसे सममा दगी। 
राहुल 
काहे से सममा छेगी ? मुहँ तो तेरे एक दी 
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है । बह मेरे भाग में है । उससे में तुझे बहू के साथ बात 
करने दूंगा तब न ! 
यशोधरा 
इतना बड़ा स्वार्थी होगा तू 
राहुल 
इसमें स्वार्थ की क्‍या बात है माँ, यह तो स्वत्व 
की बात है | 
गंगा 
परन्तु, कुमार, अधिकार कया अकेले ही भोगा 
जाता है ? | 
राहुल 
तुम भी माँ की ओर सिल गड्ठे हो ! 
गोतमी 
( आ कर ) 
कुमार, मैं तुम्हारी ओर हूँ । समय आवे तव देख 
छेता | अभी से क्या कगड़ा। छो; यह सरकत की माला । 
राहुल 
( पहन कर ) 
अरे ! यह तो मुझे घड़ी बेठी । 


यशोधरा ' १३२ 


( उतार कर ) 
माँ, एक बार तू ही इसे पहन । 
यशोघरा 
बेटा, में ? 
राहुल 


इस हंसी से तो तेरा रोना ही भठा ! पहन माँ, 
में देखूगा । 
गोतमी 
देवि, माथे पर सिन्दूर-बिन्दु धारण करती हुई 
किस विचार से तुम कुमार की इच्छा पूरी करने में 
अससंजस करती हो ? जो ऐसा करने से तुम्हें रोकता 
है वह धम नहीं, अधघस है । 
यशोधरा 
पहना दे बेटा ! 
राहुल 
( पहना कर ) 
अहा हा | यह राजयोग हैं । चित्रा, दपंण तो 
छाना । 
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यशोधरा 
रहने दे बेटा, तू ही मेरा दुपण है । अरे, यह 
विचिन्ना क्‍या छाई ? 
विचित्रा 
जय हो देवि, सहाराज ने कुमार के लिए यह 
वीणा भेजी है, ओर पूछा है, वे कब तक आते हैं । 
.. राहुढ 
वे क्‍या कर रहे हैं 
विचित्रा 
कुमार, महाराज असी सन्ध्या करने के लिए 


उठे हैं। 


राहुल 
ओप ० में हा ३2 
जब तक थे सन्ध्या से निवृत्त हों, मे पहुचता हूँ । 
विचित्रा 
जो आज्ञा । 
( गई ) 
राहुल 


माँ, दादाजी ने मुकसे कहा था; तू बड़ा अच्छा 
बजाती है। तू ही झुमे वीणा सिखाया कर। 


यशोधरा १३४ 


इसीसे दादाजी ने मेरे छिए यह वोणा बनने की शआशज्ञा 
दीथी। 
यशोधरा 
बेटा, में तो सब भूछ गई । परन्तु वीणा है सुन्दर । 
राहुल 
इसीसे अपने आप तेरी अगुलियाँ हसे छेड़ने 
लगीं ! केसी बोलती है यह ? 
यशोधरा 
अच्छी--सेरे योग्य । 
राहुल 
माँ, तनिक इसे बजा कर कुछ गा । 
यशोधरा 
बेटा, यह छोटी है । 
गंगा 
कुमार, परन्तु स्वर दे सकेगी । गाने के लिए 
एतना ही पयाप्त है। 
यशोघरा 
. .. अरी, यह यों ही दृठी है; ऊपर से इसे तुम और 
भी उकसा रही हो । 
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राहुल 
माँ, अपनी इच्छा से तू रोत्तो-्गाती है । में 
कहता हूँ तो मुम्ते हठी बताती है । यही सही । तू 

न गायगी तो में रोने छगूगा । 
( हँसता है ) 

यशोधरा 
गाती हूँ बेटा, उनके लिए रो रही हूँ तो देरे लिए 
गाऊगी क्‍यों नहीं ? 


( गान ) 


रदन का हँसना ही तो गान। 
गा गा कर रोती है मेरी हत्तन्त्री की तान। 


मीड-मसफ है कसक हमारी, ओर गमक है हक ; 
चातक की हुत-हृदय-हूति जो, सो कोइल की कूक । 
राग हैं सब मूच्छित आइवान। 
रुदन का छसना ही तो गान | 


यशोधरा - १३६ 


छेड़ो न वे लता के छाले, उड़ जावेगी धूल , 
हलके हार्थों प्रभ्म के भपंण कर दो उसके फूल , 
गन्ध है जिनका जीवन-दान । 
रुदन का हँसना ही तो गान । 


कादम्बिनी-प्रसवन की पीड़ा हँसी तनिक उस ओर , 

क्षिति का छोर छू गई सहसा वह बिजली की कोर ! 
उजलती है जलती मुसकान , 
रुदन का हँसना ही तो गान | 


यदि उमंग भरता न अद्वि के ओ तू अन्तर्दाह , 

तो कल कल कर कहाँ निकलता निर्मल सलिल-प्रवाह्द ! 
सुल्म कर सबकी मज्जन-पान | 
रुदन का हँसना ही तो गान। 


पर गोपा के भाग्य-भाल का उलट गया वह इन्दु 
टपकाता है अमृत छोड कर ये खारी जल-बिन्दु ! 
कोन लेगा इनकों भगवान ! 
रूदन का एँसना ही तो गान | 
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राहुल 
माँ, माँ, रुलाई आती है। ये गंगा; गोतमी ओर 
चित्रा सभी तो रो रही हैं | 
यशोधरा 
बेटा, बेटा, आ मेरी छाती से छग जा | 
( बलपूर्वक भेटती है ) 
राहुल 
ओह ! ओह ! 
गोतभी 


४ आर कु द्वि 


छोड़ दो, छोड़ दो देवि, कुमार को। यह क्‍या 
करती हो ९ 
( यशोधरा भ्रुजपाश ढीला करती है ) 
राहुल 
आह ! प्राण बचे । में तो तुमे स्वंधा दुर्बल 
सममता था। परन्तु तूने पागल की भाँति इतने 
बल से मुझे दवाया कि भेरी साँस रुकने लगी माँ ! 
हाथ जोड़े मेंने तेरे छाती से छगने को! फिर भी 
तू रोती है ? रोना मुझे चाहिए या छुम्े ९ 


कक 


९९ 


यशधिरा 
बेटा; मैं ठुके हँसता ही देख । 
राहुल 
अच्छा; रात को कहानी कहेगी न प 
यशोधरा 
कहँगी। 
राहुल 
भेरी जीत ! जाऊं तो मंटपट दादा 


हो आऊं । 


२३१८ 


जी के यहां 
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द्‌ 


राहुल 
अस्य, मन करता है; पत्र छिखू तात को। 
यशोधरा 
क्या लिखेगा बेटा, सुनूँ में भो उस बात को ? 
राहुल 
में लिखूंगा--तात, तुम तपते हो बन में 
हम हैं तुम्हारा नाम जपते भवन में। 
आओ यहाँ, अथवा बुछा छो हमको चहाँ। 
यशोधरा 
किन्तु बेटा, कोन जाने तेरे तात हैं कहाँ? 
राहुल 
वे हैँ वहाँ अस्ब, जहाँ चाहे ओर सच है , 
किन्तु सोच, ऐसी धृत्ति ऐसी स्मृति कब है 
ऐसा ठोर होगा कहाँ, जो सुध सुछा दे माँ , 
जागते ही जागते जो हमको सुला दे माँ? . 


यशोघरा ९४० 


यशोधरा 
ऐसा ठोर हो तो बह बेटा, तुमे भावगा ? 
राहुल 
अस्ब, नहीं; ध्यान वहाँ तेरा भी व आयगा। 
सानता हूँ, चेदना ही बजती है ध्यान में , 
किन्तु एक सुख भी तो रहता है ज्ञान में। 
यशोघरा 
तो भी तात होंगे वहाँ । 
राहुल 
वे क्‍या मुझे मानेंगे? 
विस्मृति के बीच कह, केसे पहचानेंगे ९ 
ऐसी युक्ति हो जो वही आप यहाँ आ जायें 
जानें - पहचान हमें हम उन्हें पा जावे। 
यशोधरा 
बेटा; यही होगा, यही होगा, थेये घर तू; 
शक्ति और सक्ति निज भावना में भर तू। 


कं 
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2 


राहुल 
अम्ब, पिता आयेंगे तो उनसे न बोलछगा $ 
ओर संग उनके न खेलूगा न डोलरूगा। 
यशोधरा 
आन 90 
बेटा; क्‍यों ! 
राहुल 
छ | ४ हक 
गये वे अम्ब, क्‍यों कुछ बिना कहे 7 
हम सबने ये दुःख जिससे यहाँ सहे। 
यशोधरा 
अविनय होगा किन्तु बेटा; क्‍या न इससे ? 
राहुल 
अविनय ? कैसे भरा; किस पर; किससे ? 
अस्ब, कया उन्‍होंने आप अनय नहीं किया | 
तुकफो झरुछा कर अजाना पथ है लिया । 


यशोधरा ... .. १२ 


यशोधरा 

किन्तु कोई अनय करे तो हम क्‍यों करें? 
राहुल 

ओर नहीं माथे पर क्‍या हम एउसे धर? 
यशोधरा 

वेटा, इसे छोड़ और अपना क्‍या बस है? 
राहुल 

न्याय तो सभीके लिए अम्ब, एक रस है। 
यशोधरा 

न्याय से वे पालन ह्वी करने को वाध्य हैं? 

छालन कर या नहीं ? 
राहु 
फिर भी क्‍या साध्य हई ! 

प्रेमशुल्य पालन फ्यों चाहें हम उनका ? 
यशोधरा 

किन्तु क्‍या किसी पर है भेसम कम उनका ! 
राहुल 

'अम्ध, फिर तू क्‍यों यहाँ रद्द रद्द रोती है ? 


१४३ राहुल-जननी 


यशोधरा 
बेटा रे, प्रसव की-सी पीड़ा मुझे होती है। 
राहुल 
इससे कया होगा अस्ब 
यशोधरा 
बेटा; वृद्धि उनको $ 
बहन बनेगी वही तेरी, सिद्धि उन्को। 


यशोधरा | 485 


८ 


राहुल 
अम्ब, दूमयन्ती की कहानी मुझे भाई है, 
ओर एक बात भेरे ध्यान में समाई है। 


तू भ्री एक हंस को बना के दूत भेज दे + 
जो सन्देश देना हों उसोकों तू सहेज दे। 


यशोधरा 

बेटा; भा वेसा हंस पा सकूँगी में कहाँ? 
राहुल 

हंस न हों, भेरा धीर कीर तो पछा यहाँ। 
यशोधरा 

किन्तु नहीं सूकता है; उनसे में क्‍या कहूँ! 
राहुल 


& 2५ 
प्छ यही वबात-- और कब तक में सहू 077 


:१७५ ह राहुलु-जननी 


यशोधरा 
“सिद्धि मिलने तक कहेंगे क्या नवे यही? 
राहुल 
तो क्या सिद्धि मिलने का एक थल है वही? 
यशोधरा 
बेटा, यहाँ विन्न) उन्हें हम सब पघेरगे। 
राहुल 
किन्तु धोर हैं तो अस्ब, वे क्‍यों ध्यान फेरंगे ९ 
बन सें तो इन्द्र सो प्रलोसन दिखायगा 
विशधामिन्न-तुल्य उन्हें क्या चह न सायगा ? 
मुकको तो उसमें भी छास दृष्टि आता हे-- 
भगिनी शक्कुन्तछान्सी, राहुल-सा शभ्राता है! 
मेनका तो दंचिका थी, तू फिर भी उनकी; 
ओर रहो चाहे जहाँ, सिद्धि तो है धुन की । 
तेरी गोद में ही अम्ब, मेंसे सब पाया है , 
ब्रह्म भी सिलेगा कछ; आज सिली माया है| 


२१९ 


यशोधरा १४६ 


€ 


राहुल 
ऐसे गिरि, ऐसे बन, ऐसी नदी, ऐसे फूल ; 
ऐसा जल, ऐसे थरल) ऐसे फल, ऐसे फूल , 
ऐसे खग), ऐसे म्ग, होंगे अम्ब, क्‍या वहाँ, 
करते निवास होंगे एकाकी पिता जहाँ? 
यशोधरा 
बेटा, इस विश्व में नहीं है एकदेशता , 
होती कहीं एक, कहीं दूसरी विशेषता। 
मधुर बनाता सब चस्तुओं को नाता है; 
भाता वहीं उसको, जहाँ जो जन्‍म पाता हे। 
राहुल 
अम्य, क्‍या पिता ने यहीं जन्म नहीं पाया हे ? 
क्‍यों स्वदेश छोड़, परदेश उन्हें भाया हे? 


९४७ 


राहुल-जनत्ती 


यशोधरा 
बेटा, घर छोड़ वे गये हैं अन्य दृष्टि से; 
जोड़ लिया नाता है उन्‍होंने सब सृष्टि से। 
हृदय विशार् और उतन्तका एछउदार है 
विश्व को बनाना चाहता जो परिवार हे। 
राहुल 
लाभ इससे कया अम्ब। अपनों छोड़ के 
वेठ जाय दूसरों से थे सम्बन्ध जोड़ के 
यशोधरा 
अपनों को छोड़ के क्‍यों बेठ भरा जायेंगे ? 
अपनों के जेसा ही सभीका प्रेम पायँगे। 
राहुल 
माँ, क्‍या सब ओर होगा अपना ही अपना ? 
तब तो उचित ही है तात फा यों तपना | 


) 
! 


यशाधरा 


श 


|] निज बन्धन को सम्बन्ध सयत्न बनाऊं। 
ह मुक्ति, भला, किस लिए तुमे सें पाऊं ? 


जाना चाहे यदि जन्म, भले ही जावे , 

आता चाहे तो स्वयं झूत्यु भी 'आवे, 

पाना चाहे तो भुम्े भक्ति ही पावे+ 

मेरा तो सब कुछ वही, झुमे जो भावे। 
में मिलन-शुन्य में बिरह घटा-सी छा! 
कह गरक्ति, मला। किस लिए तुमे में पाऊ ? 


१४५ यशोधरा 


माता; ये खिलते फूछ सभी मड़ते हैं; 
जाना, ये दाड़िम, आम सभी सड़ते हैं । 
पर क्‍या यों ही ये कभी दृठ पड़ते हैं ? 
- या काँटे हो चिरकाऊ हमें गड़ते हैं? 
में विफल तभी; जब बीज-रहित हो जाऊं। 
कह मुक्ति, भछा, किस लिए तुझे सें पार ? 


यदि हममें अपना सियस ओर शस-दुस है , 
तो लछाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है । 
वह जरा एक विश्वान्ति, जहाँ संचम है; , , 
नवजीवन-दाता मरण कहाँ निमस है बे 
भव भाव मुझको और उसे सें भाऊं। 
कह सुक्ति, भला, किस छिए तुझे सें पाऊ ! 


आ कर पूछेंगे जरा-मरण यदि हससे ; 
शेशव-योचन की वात व्य॑ंग्य-विश्वस से 
है नाथ, बात भी से न करूंगी यम से 
देखूंगी अपनो परस्परा को क्रम से। 
भावी पीढ़ो में आत्मरूप अपनाऊं | 
कह सुक्ति; भला, किस लिए तुम्े में पाऊं ? 


5३ 


ये चन्द्र-सूथ्य निबोण नहीं पाते हैं; 
ओमल हो हो कर हमें दृष्टि आते हैं। 
कोंके समीर के मूम भूम जाते हैं; 
जा जा कर नीरद नया नीर छाते हैं। 
तो क्‍यों जा जा कर छोट न में भी आऊं 


कह मुक्ति, भला, किस लिए तुमे में पाऊं ? 


/ रस एक मधुर ही नहीं, अनेक विदित हैं , 

ह कुछ स्वाद हेतु, कुछ पथ्य हेतु समुचित स् | 

भोगें इन्द्रिय, जो भोग विधान-विहित हैं ; 

अपने को जीता जहाँ, वहीं सब जित हें 
निज कर्मों की ही कुशल सदेव मनाऊंँ। 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुमे में पाऊँं ? 


होता सुख का क्या मूल्य, जो न दुख रहता ? 

प्रिय-हृदय सदय हो तपस्ताप क्‍यों सहृता ? 

मेरे नयनों से नीर न यदि यह बहता; 

तो शुष्क भरेम की बात कौन फिर कद्दता । 
रह दुःख ! प्रेम परमार्थ दया में लाऊं। 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुमे में पारऊँ ? 


१५१ | यशोपर 


आओ, प्रिय | भव में भाव-विभाव भरें हम ५ 

इबंगे नहीं कदापि, तर न तरें हम | 

केवल्य-कास भी कास) स्वधर्म धर हम $ 

संसार-हेतु शत बार सहष सर हम । 
तुम, सुनो क्षैम से; प्रेम-गीत में गाऊं। 
कह मुक्ति, भरा; किस लिए तुझे में पाऊं ॥ 


यशोघधरा प्र 


॥ 
है 


है 


मेरा मरण तुमको खला। 
किन्तु में ले कर करूँ क्‍या विरह-जीवन जला ? 
लोट आओ प्रिय, तुम्हारा पुण्य फूछा-फला + 
भाग जो जिसका एछसे दो, जाय क्‍यों बह्द छला ? 
देख लू जब तक जगू भव-नाथ्य की नव कला + 
और फिर सो तुम्हारी बाँह पर धर गला | 
सव भरा उसका भुवन में, अन्त जिसका भटा ; 


जीव पहुँचेगा वहीं तो, वह्द जहाँ से चला | 


९७०३ यशोधरा: 


प्‌ 


ष् 


भरते से बढ़ कर यह जोना। 
अप्रप्रिय. आशंकाएं. करना 

भय खाना हा ! आँसू पीना ! 
फिर भी बता; फरे क्‍या आली $ 

यशोधरा है. अवश-मभधीना । 
कहाँ जाय. यह दीना-होना $ 

उन घरणों में ही चिर लीना। 


यशोधरा श्ष्र्‌ 


रा 
प्र 


| 


मेरा सरण तुमको खा । 
किन्तु में ले कर करूँ क्या विरह-जीवन जला ? 
लोट आओ. प्रिय, तुम्हारा पुण्य फूला-फला ; 
भाग जो जिसका एसे दो, जाय क्‍यों वह छुछा ? 
देख लू जब तक जगे भव-ताव्य की नव कला ५ 
आर फिर सोऊ तुम्हारी बाह पर धर गहा | 
सब भला उसका भुवन में, अन्त जिसका भठा ; 
जीव पहुचेगा वहीं तो, वह जहाँ से चला | 


१५७ युशोघरा 


बहता वहाँ पास हो जल था ; 
किन्तु कहाँ जाने का बल था ! 
सन-सा तन भी पड़ा अचल था ; 
सार आप हो अपना ! 
ओहो, कैसा था वह सपना ! 


सहसा माँ सगिनी बच आई , 
स्वर्गवासिनी वे सनभाई। 
सुरसरि-जल झम्रतोद्व छाई 5 
फिर भी सुझे करूपता । 
ओहो, कैसा था वह सपना : 


नर 


.। 


ओहो, फेसा था वह : 
देखा है रजनी में सजनी, मेने उनका 


दया भरी, पर शोणित सूखा , 
वर्ण माँवरा हों कर रूखा; 
पेठा पेट पीठ में भूखा, 
आया मुझे विठपना ! 
ओहो, कैसा था धद्द सपना ! 


२०७ 


यशोधरा 


बहता वहाँ पास हो जछू था , 
किन्तु कहाँ जाने का बल था 
सननसा तन भी पड़ा अचल था | 
भार आप ही अपसा ! 
ओहो) कैसा था वह सपना ! 


सहसा माँ भगिनी बन आई , 
स्वरगवासिनी थे मनसाई । 
सुरसरि-जल अम्रतोद्त छाई ; 
फिर भी मुझे करूपना । 
ओहो, कैसा था वह सपना * 


बशोधरा . ९५६ 


ना 


ने 


क्यों फड़क उठे ये धाम अंग ? 
ज्यों उड़ने के पहले विहंग ! 


किस शुभ घटना की रटसा-सो 
लगा रहा है अन्तरंग ? 


क्यों यह प्रकृति प्रसन्न हो छठी ? 

नहीं कहीं कुछ राग रंग । 
उठती है अन्तर में केसी 

एक मिलन जेसों उमंग 
ल्हराती है रोम रोम मं 

अहा | अमृत की-सो तसरग ! 


१५७  बशोधरा 


पाना दुलभ नहीं, कठिन 
ह रख पाने का हो मसंग $ 
मिला सुझे क्‍या नहों स्वप्न से 
किन्तु हुआ वह स्वप्न संग ! 
| बँचक पिधि ने लिया न हो सखि ; 
अब यह कोई ओर ढंग ? 
पर मेरा प्रत्यय॒ तो फिर भरी 
है मेरे ही प्राण-खंग। 


यशोधरा १५८ 


बॉ 


दे 


बनता 


गये हो तो यह ज्ञात रहे ,. 
है स्वामी ! व्यथ न दिव्य देह बह द 
तप - वर्षो - हिम - वात सहे । 


देखो, यह एत्तज़ हिमालय | 

खड़ा अचल योगी-सा निर्भय । 

एक ओर हो यह विस्मयमय , 
एक ओर वह गात रहें। 
गये हो तो यह ज्ञात रहें। 


१०५९ 


यशोधरा 


बहे उधर गंगा की धारा+ 

इधर तुम्हारी गिरा अपारा। 

पछठावित कर दे श्रग जग सारा $ 
हाँ, युग युग अवदात रह । 
गये हो तो यह ज्लात रह । 


मुझे मिलोंगे भरा कहीं तो 

वहाँ सही, यदि यहाँ नहीं तो । 

जहाँ सफलता) मुक्ति वहीं तो; 
यशोधरा फी बात रहे। 
गये हो तो यह ज्लात रहे।. 


ु यशोधरा १६० 


(9 
आओ यतियों-श्षतियों के आश्रय 
अभय दिसालय ! भूवर-भूप ! 
हम सतियों को ठडो ठंडी 
खझाहों के आथ उच्चस्तृप ! 
तू जितना ऊंचा, छतना दी 
गहरा है यह जोवन-क्रप | 
किन्तु हमारे पानी का भी 
दोंगा तू ही साक्षी-रूप । 


९६१ यशोघरा 


ट्ड 


चाहे तुम सस्वन्ध न सानो 
स्वासी ! किन्तु न दूटंगे ये, ठुम कितना हो तानो । 


पहले हो तुम यश्ोधरा के ; 
पीछे होगे किसी परा के 
'मिथ्या भय हैं जन्म-जरा के 
इन्हें न उनसे सानो,; 
चाहे तुम सम्बन्ध न सानो | 
श्र 


यशोधंरा १६२ 


देखूं एकाकी क्‍या लछोगे ९ 
गोपा भी लेगी, तुम दोगे। 
मेरे हो, तो भेरे होगे, 
भूले हो, पहचानो। 
धवाहें तुम सम्बन्ध न मानो । 


बधू सदा में अपने बर को , 
पर क्‍या पूति वासना भर को 
सावधान ! हॉ,निज कुलधर की 
जननी मुमफों जानों। 
चाहे तुम सम्बन्ध न-मानों। / 


र६रे 


$ 5 कक 
..०क >य&..०)२७, >>फयोबरनी 


& 


रोहिणि, हाय ! यह वह तोर 
वेठते आ कर जहाँ वे घसंधन, प्रंवधीर। 


में लिये रहती विविध पक्तान्न भोजन, खीर , 
वे चुगाते मीन; सुग, खग; हँस, केकी, कीर । 


पालता है तात का श्रत शआआज राहुल वीर , 
लो इसे, जब तक न छोटे वे ललित-गंभीर । 
कुटिल गति भी गण्य तेरी, धन्य निर्मल नीर ; 
वार दूँ में इस झलक पर मसंजु मुक्तानहीर। 


बहू चली छोकाथ ही तू पहन पादन चीर 
रह गया दो बूँद देकर यह अशक्त शरीर ! 


यशोधरा 


राहुल-जननी 


तुमे नदीश मान दे , 
नदी; प्रदीप-दान ले । 


' छुके ओर क्या दूँ ? थोड़ा भी आज चहुत तू सान ले ; 
'तम सें घिपम सागे का इसको तुच्छु सहायक जान लछे। 


मिल कहीं मेरे प्रभु पथ में, तू उनका सन्धान ले; 
तुर्के कठिन क्या है यह, यदि तू अपने मन में ठान ले । 


भरे लिए तनिक चक्कर खा, नव यात्रा की तान ले। 
घूम घूम कर, कम मुम कर, थल थल का रस-पान छे। 


फह देना शतना ही उनसे जब उनकों पहचान ले+-- 
“धाय तुम्दारे सत फी योपा खंढी है बस ध्यान छे 7 


8५ राहुलनजनती 


५; 
“जल के जीब हैं माँ, मीन ; 
नयन तेरे सीन-से हैं, सजरू भी क्‍यों दीन ? 


पक्षिनी-सी मधुर यूदु तू। फिनन्‍तु है क्‍यों छीन ९ - 
मन भरा है; किन्तु तन क्‍यों हो रहा रस-हीन ? 


धस्य, तेरा स्तन्य पीकर हो गया में पीन + ! 


दुग्ध-तन सुमभें, पिता में मुग्धन्सन है छीन ? 


हाय ! क्‍या तू त्याग पर ही है यहाँ आसीन ? 
धिक्‌ मुझे, कह क्‍या करूं में ? हूँ सदेद अधीन ।” 


. हाल; मेरे बाल, साले सुध सुम्के प्राचीन, 
. | भय नहीं) साहित्य तेरा प्राप्त नित्य नवीन! 


यंशोधरा १६६ 


३ 


“मात: में भी तो सुनूँ, कैसी है वह सुक्ति ?” 
“पुन्न, पिता से पूछना ओर उन्हींसे युक्ति।” 


“#तू केवछ कनन्‍्थक कसवा दे, श्रस्थ) अभो चढ़ धाऊं | 
मुक्ति बढ़ी या मेरी माता, पूछ पिता से आऊं। 
न रो; कहीं भी क्‍यों न रहें वे, ठहर, उन्हें धर लाऊं ; 
नहीं चाहता में वह कुछ भी, जिसमें तुझे न पाऊं । 
कहाँ मिलेगी मुक्ति, बता तो ? उसे जोतने जाऊं , 
बाँध न टाल इन चरणों में, तो राहुल न कहाऊं।” 


“बेटा, बेटा; नहीं जानती; में रोके या गार्ऊ 
भा; भेरे कन्धों पर चढ़ जा। तुमको भो नरंबाऊं।” 


१६७ राहुछ-जननो 


े 
“ग्रस्ब, पिता के ध्यान में बिसरा तेरा ज्ञान ; 
भूल गई तू आपको बस, उनको पहचान। 


अपने को खोकर एन्‍्हें खोज रही तू आज , 
ओर आत्मरत हैं उधर वे त्तेरे अधिराज! 


कहतो है भगवान तू उनको वारंबार 
किन्तु उन्‍हें सगवान का आया कभी विचार ? 


सुध करके सुध खो रही तू उनकी छवि आऑँक ; 
वे तेरी इस मूर्ति को देखेंगे कब माँक ! 
गाती है मेरे लिए, रोती उनके अर्थ; 
हम दोनों के बीच तू पागलढूनसोी असमथ !” 


“रोेत्रान्गाना बस यही जीवन के दो अंग; 
एक-संग में छे रही दोनों का रस-संग 


यशोघरा का + 
अशोधघरा- (८ न्‍ 
"ोबों2' कि जज 4 | 

४ है 
है $ 
क्र छ क्र 


3 


: सतो शिवा-्सी तपस्विनो साँ, देख दिवा यह शआ रही , 
. भर गभीर निज शून्य स्वयं ही उसको तुम-सी था रही ! 
सोध-शिखर पर स्वर्ण-वर्ण की आतप आभा भा रहो, 
ज्यों तेरे अंचल की छाया मेरे सिर पर छा रही! 
ज्यों तेरी चरुनी यह आंसू, फिरण तुहिन-कण पा रही , 
शुचिस्नेह का केन्द्र-विन्दु-सा आत्मतेज से ता रही! 
शीतलन्मंद-पवन वन वन से सुरभि निरन्तर ला रही ; 
ज्यों अनुभूति अद्वृग्य तात की झुममें-तुममें था रही! 
रवि पर मलिनी की, पिठ-छवि पर मौन दृष्टि तब जा रही , 
वहाँ अंक में मधुप, यहाँ में, गिरा एक शुण गा रही ! 


सन्धान 


( एकान्त में यशोघधरा ) 
( गान ) 
आओ हो वनवासी ! 
सब ग्रह-भार नहीं सह सकती 
देव, तठुग्हारी दासी | 


राहुल पल कर जेसे तेसे, 

करने छंगा प्रश्न कुछ वेसे , 

में अबोध, उत्तर दूँ कैसे ! 
वह मेरा विश्वासी , 
आओ हो वनवासी | 


यशोधरा ु २१७० 


उसे बताऊँ क्‍या, तुम आभो , 
मुक्ति-युक्ति मुझसे सुन जाओल्‍*- 
जन्म-मूल मातृत्व मिदाभों , 
मिटे मरण-चोरासी ! 
आओभो हो वनवासी ! 


सहे आज यह मान तितिक्षा ; 

क्षमा फरो मेरी यह शिक्षा। 

हमीं ग्रहस्थ जनीं की भिक्षा, 
पालेगी सन्यासी ! 
आओभी हो वनवासी | 


ज््ः र 
कं 


ढ 


मुझकी सोती छोड गये हो, 
पीठ फेर मुद्दें मोड गये हो, 
““तुग्हीं जोड़ कर तोड़ गये हो , 
साधु विराग-विलासी 
आओ हो वनवाधी ! 


१७१९ 'सन्धान 


जरू में शतदल तुल्य सरसते हा के 
तुम घर रहते, हम न तरसते , 
देखों, दो दो मेघ बरसते , 
में प्यासी की प्यासी ! 
आओ हो वनवासी |, 


( गोतमी का प्रवेश ) 


गोतमी 

मिल गया, मिल गया, मिल गया सहसा 
उनका सन्धान आज; - जिनके विना यहाँ 
खान-पान नीरस था, सोना बुरा स्वप्न था + 
रोना ही रहा था हाय ! जीवन मरण था। 
तुम जड़ मृति-सी भले ही स्तव्ध हो जाओ $ 

किन्तु नई चेतना से अंग भरे पूरे हैं! 
मेने आज देखे अहा ! अश्र ऐसे होते ६। 
रुद्ध सी तुम्हारो गिरा जगती में गरूजी हूं , 
देखो, यह सारो सर्ष्टि पुलकिंत हो गई! 
जे जे अन्नसवति ! हमारे भाग्य जागे ह। 


यंशोधेरा श्धर 


यशोघरा 
मेरे भाग्य ९ गोतंमि, वे संसति के साथ हैं। 
आहलि, उन्हें सिद्धि तो मिली है ? जिसके छिए : 
राज-ऋद्धि-बवृद्धि के सुखों से मुह सोड़ के 
नाते जितने हैं जगती के, उन्हें तोड़ के 
इतना परिश्रम उन्होंने किया, साथ ही 
सब कुछ सेंने लिया, अलुगति छोड़ के ! 
गौतमी 
सिद्धियाँ तो उनके पदों पर प्रणत हैँ; 
स्वामी आज आनन्दाप्रगामी शुद्ध बुद्ध हैं; 
तप तथा त्याग तथागत के सफल हैं 
यशोधरा 
गोपा गविंणी है आज; पाली मुम्ते भेट ले; 
आँसू दे रही हूँ, कह ओर क्या श्रेय है? 
गोतमी 
मुक्ति भी सुहभ आज, कोई अब माँगे क्‍या? 
- यशोधरा | 
“छाभ से ही लोभ, यद्द केसी खरी बात है + 
आली, कुछ ओर सुनने की चाह छाती हैं । 


गोतसी 
कुछ व्यवसायी यहाँ आये हैं मगघ से। 
वे ही यह वृत्त छाये, छोचनों के ही नहीं 
श्रवणों के छाभ भी उन्‍होंने वहाँ पाये हैं। 
है यशोधरा 
आलि, भरता, ऐसा छासम उन्तकों यहाँ कहाँ ? 
किन्तु हम अपनी कृतक्षता जनायंगे। 
पहले सें सुन रू, सुना तू, जो सुनाती थी। 
गोतमी 
वर्षो तक प्रभु ने तपस्था कर अच्त से 
सारे विन्न पार किये; मार को हरा दिया। 
अप्सराए उनको भरा क्या शुढा सकतीं? 
जिनको धशोधरा-सी साध्वी यहाँ छेठी है । 
ओर, उन्हें कोन सय व्याप सकता था, जो 
ऐसा घर छोड़, घोर निशि सें चले गये ? 
यशोधरा 
यदि यह सत्य है तो से भी कृतकृत्य 
आंज सुख से भी निज दुःख मुझे प्यारा 
वार वार बीच में जो बोल उठती हैं 


326 /0० 2ए|६ 
स्का, व्स्क्‌ 


हि] 


सन्धाृत्त 


यशोघधरा १८५९ 


उसको क्षमा कर तू आहली, साँस छेती हूँ ; 
हथष की अधिकता भी भार बन जाती है! 
आगे कह उनसे भी प्यारा वृत्त उनका। 
गोतसी 
अचल समाधि रही, बाधाएं बिला गई ; 
देवि, वह दिव्य दृष्टि पा कर ही वे उठे, 
जिसमें समस्त लोक ओर तीनों काल भी - 
दपण में जेसे, उन्हें दीख पड़े; सृष्टि के 
सारे भेद खुल गये, चेतन का, जड़ का; 
कोई भी अकार-व्यबहार नहीं जा सका। 
दुःख का निदान ओर उसकी चिकित्सा भी 
ज्ञात हुद । जन्म तथा सत्यु के रहस्य को 
जान कर देव स्वयं जीवन्सुक्त हो गये। 
और, धर्मचक्र के प्रवर्तन के साथ ही; 
दूसरों को भी मुक्तिलमार्ग में लगा रहें। 
यशोधरा 
जय हो, सदेव आयपुत्र की बिजय दो। 
उनके करुण - धर्म - संघ के शरण में 
गोपा के लिए भी कहाँ ठोर होगी या नहीं। 


१७५ सन्धानच 


आहली, उनकी जो दृष्टि सष्टि-भेदिनो-है।. कया 
इस चिर किकरो के ऊपर भो आयगी ! 
अब तक भी में यहाँ बंचिता हो क्‍यों रही : 
गोतसो 
फिन्तु अब शोप्र बहू अवसर खआवेगा $ 
जब तुम उनके समीप बेठ) उनसे , 
विस्मय-विनोद से सुनोगी, जन्स जन्‍म को 
अपनी कथाएँ) भोर साथ साथ उनकी : 
यशोधरा 
सारी घटनाएँ वही जानें, किन्तु श्तना 
में सी भठी भाँति जानती हूँ, जन्म जन्म में 
आही, मैं उन्‍्द्ींफी रही, वे भी जन्म जन्म में 
मेरे रहे, तब तो में उनको, वे मेरे हे! 
अब इतना हो मुझे पूछना है उनसेन--- 
जो कुछ उन्होंने उस जन्म में मुझे दिया; 
उसको में अब भी चुका सकी हूँ या नहों 
( दौड़ते हुए. राहुल का प्रवेश ) 
राहुल 
साँ, माँ, पिता प्राप्त हु७ देख तू ये दादाजी-- 


यजशोधरा ._ १७६ 


दादीजी - समेत हब - विह्ल -से भा रहे ।! 
व तो न रोयगो तू ९ अब भी तू रोतो है ! 
यशोघरा 
बेटा; ओर क्‍या करूं ? 
राहुल 
बता दूं ? चल शीघ्र हो 
हम सब आगे बढ़ आप उन्हें छावेंगे। 
( नेपथ्य में ) 
बेटी ! बहू ! 
यशोघरा 
व्यम नहों राहुल | वे आ गये ! 
क्‍ राहुल 
में तो चला, अम्ब, सव वस्तुएं सहेज लू +. 
जोड़ता रहा जो उन्हें देने को, दिखाने को 
( प्रत्यान ) 
गोतमी 
में सी चर, उत्सव के आयोजन में लगे। 
( गस्यान 2) 


१७७ तन्धान 


( शुद्घोदूुन ओर महाप्रजावती का प्रवेश ) 


यशोधरा ॥॒ 
तात, अम्ब, गोपा चरणों में नत होती है। 
दोनों 
अध्तय सुहाग तेरा ! ब्रत भी सफल है। 
शुद्धोद्न 


साविन्नी - समान तेरे पुण्य से ही उसको 
सिद्धि मिली । 
महाप्रजावती 
तेरा यह विषम वियोग भी 
धन्य हुआ ! 
शुद्धोदन 
उलने अपूर्वा योग पाया है। 
गोण ओर गोतस का नाम भी जगत सें 
गोरो ओर शंकर -सा ग़ण्य तथा गेय दो! 
अब क्‍यों बिलम्ब्र फिया जाय बेटी, शीघ्र तू. 
प्रस्तुत हो । यह रहा भसगध; समीप ही, 
उसके लिए तो हम जगती फे पार भी 
श३े 


यशोधरा ९७८ 


जाने को उपस्थित हैं ओर उसे पाने को 
जीवन भी देने को समुग्यत हैं--सबंदा ! 
यशोधरा 
>» किन्तु तात |! उन्तका निदेश विना पाये में , 
यह घर छोड़ कहाँ ओर केसे जाऊँगी ? 
सहाप्रजाबतो ु 
हाय वहू, अब भी निदेश की अ्रपेक्षा है?! 
शुद्धोदन 
वेटो, इतना भी अधिकार क्‍या हमें नहीं ? 
यशोधरा 
सुककफो कहाँ है? में तुम्हारी नहीं, अपनी 
बात कहती हूँ तात ! गोपा हतभागिनी ! 


महाप्रजावती 
गोप, हम अबछाजनों के लिए इतना 


हक 


, तेज--नहीं, दरप--नहीं, साहस क्‍या ठीक है ? 
स्वामी के समीप हमें जाने से स्वयं वह्टी 
रोक नहीं सकते हें, स्वस्थ आप अपना 
त्याग फर बोल, भला तू क्‍या पायगी बह ? । 


१७९ सन्धान 


यशोघरा 
उनका असीष्ठ सात्र | ओर छुछ भी नहीं । 
हाय अस्ब- । आप सुझे छोड़ कर वे गये, 
जब उन्हें एृष्ट होगा आप आके अथवा 
सुमको बुलाके, चरणों में स्थान देंगे वे। 
सहाप्रजावती 
वाधा कोन-सी है तुझे आज वहाँ जाने में ? 
यशोधरा 
बाधा तो यही है, मुझे वाघा नहीं कोई भी ! 
विन्न भी यही है, जहाँ जाने से जगत में 
कोई सुझे रोक नहीं सकता है--धर्म से; 
फिर भी जहाँ में, आप इच्छा रहते हुए , 
जाने नहीं पाती ! झदि पाती तो कशी यहाँ 
बेठी रहती से? छान डाल्ती घरित्नी को। 
सिंहनी-सी काननों सें, योगिनीन्सी शेलों में, 
शफरी-सी जल में, विहगिनी-सी व्योम में... 
जाती तथी ओर एन्‍्हें खोज कर छाती में ! 
मेरा सुधा-सिन्धु मेरे सामने ही आज दो 


यशोधरा १८० 


लहरा रहा है, किन्तु पार पर में पढ़ो 
प्यासी मरती हूँ; हाय ! इतना अभाग्य भी 
भव सें किसीका हुआ ? कोई कहीं ज्ञाता हो | 
तो मुम्ते बता दे हा ! बता दे हा ! बता दे हा ! 


( मूर्च्छा ) 
महाप्रजावती 
मूच्छित है हाय ! मेरी मानिनी यशोधरा | 
( उपचार ) 
शुद्धोद्न 


बेटी, उठ, में भी तुझे छोड़ नहीं जाऊंगा । 
तेरे अश्न छेकर ही मुक्तिल्मुक्ता छोड़ें गा।, 
कप प र ' *.... ७७६ ।; 
तेरे अथ ही तो झुमे उसकी अपक्षा ६। 
गोपा-विता गाोतम भी प्राष्त नहीं मुमफों ! 
जाओ, अरे, कोडे उस निमम से यों कटो-- 
सूठे सब नाते सही, तू तो जीव मात्र का 
जीव-दया-साव से ही एमफो उच्चार जा! 


यशोधरा 


९ 


क्या देकर में तुमको छगी ! 
देते हो तुम मुक्ति जगत को $ 
प्रभो, तुम्हें में बन्धन दूंगी ! 


बाँध बद्ध. ही तुम्हें न छाते; 

तो कया तुम इस भू पर आते ! 

निर्गमेण के शुण गाते गाते); 
हुईं गसीर गिरा भी गृंगी ; 
कया देकर में तुमको ढेगी ! 


७ री 
पर भें. स्थागत-गान करूगी॥ 


: पाद - पश्म » मु - पान करूंगी 

. इतना ही अभिमान फरूगी-*- 

तुम होगे तो में भी हूँगी।! 
क्या देकर में तुमको छंगी ? 


यशोधरा ९८२ 


कर 
कर्ज ४49 हु 


प्रिय, क्‍या भट परूुंगी में? 
यह नश्वर तनु लेकर केसे 
स्वागत सिद्ध करूँगी में? 


, नश्वर तलु पर धूल । किन्तु हाँ, उन्हीं पदों को धूल ; 
/ कर्म-बीज जो रहें मूल में, उनके सब फलछ-फूल 
| अरपंण कर उव्ूंगी में। 

प्रिय, क्या भट धरूँगी में? 


जीवन्मुक्त साव से तुमने किया अमर-पद-छाभ 
पर उस अमरमूर्ति के आगे ओ मेरे अमिताभ ! 
सो सो घार मरूंगी में! 
प्रिय, क्‍या भेंट धर्ूुगी में? 


१८३ यशोघरा 


हब 


श्‌ 


तुच्छ न सममो मुझको नाथ $ 
अम्त तुम्हारी अंजलि में तो भाजन परे हाथ । 


तुस्य दृष्टि यदि तुसने पाई ; 

तो हममें ही स्॒ट्टि समाईं। 

स्वयं स्वजनता में वह आई , 
देकर हम स्वजनों का साथ । 
तुच्छ न समझो मुमको नाथ । 


4 समता को लेकर ही ससता 
। समता सें है मेरी क्षमता, 
५ _ फिर क्यों झब यह विरह विपसता ? 
क्यों अपेय इस पथ का पाथ ? 
तुच्छ न समझो मुमफो नाथ । 


यशोधरा ९८४ 


5. 


देकर क्‍या पाऊंगी तुम्हें में, कहो, मेरे देव , 

लेकर कया सम्मुख तुम्हारे अहो ! आऊंगो ? 
मानस में रस दे परन्तु उसमें है क्षार , 

बस में यही है बस 'लाँयख भर ठाऊंगो! 
। घच; तुम उद्धव-समान यदि शआये यहाँ, 
द एक नवता-सी में उसोमें फब्न जाऊंगी; 


मेरे प्रतिपालठ; तुम प्रलय-समान आये; 
तो भी मं, तुम्हींगें, हाल बेलानसी बिलाऊंगी ! 


१2५ यशोधरा 


व 


लगी क्‍या तुमको रो कर ही [ 
मेरे नाथ, रहे तुम नर से नारायण हो कर ही ! 


उस समाधि-बलरू फी घलिहारी ५ 
अच्छी में नारी की नारो। 
पूजा तो कर सर्फू तुम्हारी) 
घुद्ूं चरण धोकर हो । 
रूँगो क्‍या तुमको रो कर हो ! 


यशोधरा १८६ 


वह मेरी जनता ही होगी, 
स्वयं जनादंन जिसके भोगी | 
आओ हे अनुपम उद्योगी 
पाऊं सुध खो कर ही ! 
छगी क्‍या तुमको रो कर ही ? 


यदि पसुत्व है तुसमें आया; 
तो मैंने भी प्रभु को पाया। 
लिया मिलन-फल यह मनभाया $ 
विरह-बीज वो कर ही ! 
लगी क्‍या घुमकों रो कर ही ? 


१८७ यशोधरा 


फिर भी नाथ न आये ! 
लेने गये हाय! जो उनको, थे भी छोट न पाये। 


रहे न हम सब आज कहांके , 

वहाँ गये को हुए बहींके ! 

साया, घेरे भाव यहींके , 
वहाँ उन्हें क्‍यों भाये ? 
फिर भी नाथ न आये ! 


जि हे 


निज हैं उन्हें अन्य जन सारे ; 

भव पर विभव उ“न्‍्होंने बारे | 

पर हा ! उलटे भाग्य हमारे | 
निज भी हुए पराये। 
फिर भी नाथ न आये ! 


इतने पर भी यहाँ जियूँ में 
श्रमृत पियें वे, 'अश्न पियू मैं ! 


अपनी कन्‍्था आप सियू सें , 
५6 
। अपनापन अपनाये । 


फिर भी नाथ न आये ! 


१८९. यशोधरा 


9 


अब भी समय नहीं आया ? 
कब तक करे प्रतीक्षा काया, जिये फहाँ तक जाया ? 


होती है मुकको यह शंका, क्षमा करो है नाथ 
समय तुम्हारे साथ नहीं कया, तुस्हीं समय के साथ ? 
कहाँ योग मनभाया ? 

ध्यच भी समय नहीं आया ? 


तुम स्वच्छन्द, यहाँ आते सें होगा क्या यति अंग 
जपना यह प्रबन्ध भी देखो--अप्नि-सलिल का संग ? 
मेंने तो रस पाया! 

ध्यव भी समय नहीं आया ? 


यशोधरा १९८ 


अकापकक 
] 


नल 5 ८ 28 र ५ 
“ आलछी, पुरवाई तो आई, पर वह घटा नछाईं, 
खोल चंचु-पट चातक, तने ग्रीवा बथा उठाई। 
'इठ कर गिरा शिखण्ड, शिखी ने गति न गिरा कुछ पाए , 
स्वयं प्रकृति ही पिकृति बने सब किसका बश है साई ! 
किन्तु प्रकृति के पीछे भी तो पुरुष एक है न्‍्यायी॥$ 
आशा रक्‍्खों, आशा रकखों, आशा रखखों भाई ! 


५९१ यशोधरा 


श्‌ 


(_्‌ 


सोने का संसार सिला सिद्टी में मेरा; 
इसमें भी सगवान, भेद होगा कुछ तेरा। 
देखूं में किस भाँति, आज छा रहा अँधेरा ; 
_ फिर भी स्थिर है जीव किसी प्रत्यय का प्रेरा । 
तेरी करुणा का एक कण... 
वरस पड़े अब भी कहीं , 
तो ऐसा फल है कोच) जो 
सिट्टी में फलता नहीं? 


राहुल-जननी 


यशोघरा 
( गान ) 
भले ही माग दिखाओ लोक को , 
ग्ह-साग ने भूलो हाथ | 
तजो हो प्रियतम | उस आठोक फो , 
जी पर ही पर दरतमाय | 


(राहुल का प्रवेश ) 
राहुल 
अभय, यह दिन भी पअतीक्षा में चला गया | 
कोह समाचार नहीं आया उनका नया। 
फाॉन जानें, जायगा न यों ही दिम देसरा , 
आई तुमनसी हो यह सन्ध्या धृल्िल्घूसरा ! 


१५३ '..._ राहुरुच्यभननी 


देख, वे दो तारे शून्य नस में हैं कलके ; 

- गैरिफडुकूलिनी, ज्यों तेरे अश्ल छल्फे ! 
| यशोघरा 

किन्तु बेटा; तुम-सा सुर्धांशु भेरी गोद 

लाल, निज कार काट छंगी भें दिनोद 
राहुल 

जननि, न जानें, सन फेसा हुआ जाता है; 

शूल्य उदासीन झाव उसड़ान्सा हआताहईे! 


ना 


ताते के संमोप चला जोऊ बने जेसे में; 
किन्तु तुझे छोड़ ऐसे जाऊँ भला केसे में ? 


यशोधरा 
हि. बिके बे ॥0 पं पी ह# 
बेटा, मुझे छोड़ थये तेरे तातव कब के, 
तू भी छोड जायगमा क्‍या दहुःखिन्ती को अच के ? 
तेरे सुख में ही सदा- मेरा परितोप है 
कक नहीं ३ कप घेर 
तेरे नमहाँ, भरें लिए सेरा भाग्य-्दांप ४ । 
किन्तु जो जो छेने गये, वे रस गये दर्हीं, 
एक भी तो लोठट कर झ्ाया है यहाँ नहीं 


00 :4 


यशोधरा १९४ 


राहुल 
में हूँ एक, छाकर उन्हें भी छोट आउऊँ जो, 


किन्तु केसे जाऊं तुमे छोड़ जाने पाऊँ जो ! 

। | _>सेरा ब्याह कर दे माँ! मेरो बहू आयगी, 

« पाकर उसे तू छुछ तोष तो भी प/यगी। 
यशोधरा 

ओर सेरी चिन्ता छोड़ जायगा तू चाब से ? 

हाय | सें हसूं या आज रोऊँ इस भाष से ? 

मुम-सी न रोयगी क्‍या तेरे बिना वह भी ? 
राहुल 

ओहो ! एक नूतन विपत्ति द्ोगी यह भी: 

, सचमुच | ध्यान ही ने आया सुमे इसका। 

/” क्लेल सके तुम-सा जो, ऐसा प्राण किसका ? 

चालिका बराकी वह केसे सह पायगी? 

जल हिमवालठुका -सी पल में विलायगी : 

मुककफों प्रतीति हुए आज हस बात की , 

म॑ बर बर्न द त्तो मुम ध्त्वा यधुन्पात को हा 


१९५ राहुल-जननी 


यशोधरा 
पाप शान्त | पाप शान्त ! वेटा यह क्‍या किया 
एक नया सोच ओर तूने मुकको दिया। 
राहुल 
माँ; माँ, क्षमा करदे साँ, दुःख जो हुआ तुझे ; 
तेरी दशा सोच यही कहना पढ़ा सुझे। 
में ज््या करूं ? कोई थुक्ति मेरी नहीं चलती ५ 
तेरी हठशीलता ही अन्त में हे खलती। 
खो दिया सुयाग स्वयं, चूकी हाय अस्ब, तू; 
पाकर भी पा न सकी निज अवल्म्ध तू। 
यशोधरा 
राहुल; सुयोग का भी एक योग होता हे; 
भसोगना ही पड़ता है, जो जो भोग होता 
राहुल 
खेद नहीं अपने किये पर कया अच भी ? 
यशोधरा 
खेद क्‍यों करूगी वत्स ! दुःख मुझे तब भी । 


को 


यशोघरा १५९६ 


राहुल 
आप ही लिया है यह दु।ख तूने, आप ही ! 
अच्छा लगता है माँ, तुझे क्‍यों घोर ताप ही ! 
यशोधघरा 
घोर तपस्ताप तेरे तात ने है क्‍यों स॒ष्ठा ! 
तू भी अनुशीलन का श्रम क्‍यों उठा रहा | 


राहुल 
तात को मिली है सिद्धि पा रहा हूँ बुद्धि में । 
यशोघरा 


लाभ करती हूँ इसी भाँति आत्मशुद्धि में। 
पाप नहीं, किन्तु पुण्यताप मेरा संगो #£ ५ 
मरण-प्रसंग में यही तो एक अंगो ष्टें! 
त्राण मिलता है. मुझे सात ! निञ्ञ पीढ़ा में 

प्राण मिलता है तुमे जेसे मस्स-छीडा मे | 
यसेभी जा ? मुझे उससे हैं ममता; 
बढ़ती है. जिससे सद्दातुमूति - समता | 


त् 


अनक 
हे 
शत 

दि 


१९७ राहुलनजनती 


राहुल 
कह फिर दुःख से क्‍यों रह रह रोती है ९ 
यशोधरा 
झोर क्‍या कहूँ से, मुझे इच्छा यही होती है ! 
राहुल 
अच्छी नहीं, अच्न। यह एशच्छा की 'अधीनता $ 
ओर परिणाम जिसका हो हीन-दीनता । 
तू ही बता, धरम क्‍या नहीं है यही जन का+- 
शासित न हो कर सा, शासक हो मन का | 
हु यशोधरा 
यह जन शासक न होता मन का चहाँ 
तात | तो चला न जाता; धन उसका जहाँ? 
भार रखती हूँ एल शासन का जथघ सें, 
हलकी न होऊ नेक रोकर भी तब में? 
पपलछ पमुरद् को कशा ही नहीं मारते, 
हाथ फेर अन्त में उसे है पुचकारते | 
रखती हूँ सतत को दवा कर ही सददा ; 
साँस भी न लेने दे उसे फ्या में यदा छंदा ? 


। + शक 


यशोधरा १९८ 


कण्ठ जब रुधता है, तब कुछ रोती हूँ, 
होंगे गत जन्म के ही मेल, उन्हें धोती हूँ। 
शोक के समान हम हप में भी रोते हैं, 
अश्नतीथ में ही सुख-दुःख एक होते है! 
रोती हूँ, परन्तु क्या किसीका छुछ लेती हूँ ? 
नीरस रसा नम हो) में नीर ही तो देती हैं । 
राहुल 
भूलतो है मुककों भी तू जिनके ध्यान में 
पाकर उन्‍्हींकों छोड़ धंठी किस भान में ? 
लाख लाख भाँति शुमे बहुधा मनाती £, 
ओर निज देव पर दप तू जनाती हे! 
केसी यह आन-वान, भीतर है मरती ; 
बाहर से फिर भी तू मिथ्या सान करती ! 
यशोघरा 
तुककों मनाना पड़ता है, तू अजान £; 
प्रभु के निकद ही तो मसृठ्य पाता सान है । 
र्ट न हो, में नहीं हूँ बत्स, मिथ्याचारिणी | 
दीना नहीं, दुःखिनी हूँ, तो भी घमंधारिशों | 


१९९ राहुलनजननी 


राहुल 
केसा धर्म ? तात ने क्‍या रोक दिया आने से (+-- 
हीं 5३ हु किक चहाँ कर के 0 
नाहीं कर बंठो स्वयं जो तू चहाँ जाने से ! 
“यशोधरा 
राहुल, न पूछ यह बात बेटा, मसुमसे। . 
०. अप * 
ठहर; कहेगी कभी तेरी वहू तुमसे । 
राहुल 
आह | फिर भेरी बहू ? चाहे रहे तुतली, 
किन्तु तेरे ज्ञान की वही है एक पुतली ! 
मकर «५ ८« आप है 
मेरे छिए अम्ब, बन बंठी तू पहेली हे , 
भूठी कब्पना ही आज जिसकी सहेली है ! 
यशोधरा 
कद्पना भी सत्य हो; कहृतित्व तभी अपना $ 
सच्चा करने के छिए बेटा, देख सपना ! 
राहुल 
में तो यही देखता हूँ--तात नहीं आये हैं| 
यशोधरा 
आयेंगे वे, आशा हस उनकी लगाये हैं। 


यशोधरा २०० 


( नेपथ्य में ) 
आ रहे हैं, आ रहे है, धन्य भाग्य सबके ! 
यशोघरा 
एवमस्तु, एक्मस्तु, निश्चय हो अब के+- 
राहुल 
माँ, क्‍या पिता था रहे हैं 
यशोधरा 
बेटा; यह सुन ले; 
जो जो तु्े चाहिए, उसे आ।, आज चुन छे। 


यशाधरा 


९ 


रे सन, आज परीक्षा तेरी । 
विनती करती हूँ में तुकसे 
वात न बिगड़े भेरी। 


अब तक जो तेरा निम्रह था; 

बस अभाव के कारण वह था। 

लोभ न था, जब लाभ न यह था $ 
सुन अब स्वागत-भेरी ! 
रे मन, आज परीष्ठा तेरी । 


६) 


यशोधरा २०२ 


दो पग आगे ही वह धन है, 

अवलम्बित जिस पर जीवन है। 

पर क्‍या पथ पाता यह जन है ? 
सें हूँ और अधेरी। 
रे मन; आज परीक्षा तेरी । 

यदि वे चल आये हेँ इतना 

तो दो पद्‌ उनकी है कितना ? 

कया भारी दह, सुभफो जितना ? 


# 4, 


पा ऑलेने फेर) 


"का 


रे मन, आज परीक्षा तंरी । 


सब अपना सांभाग्य भमनावें, 

दरस-परस, निःश्रेयस पावें । 

उद्धारकः चाहें तो भाव, 
यहीं रहे यह चेरी। 
में मन, भाज परीक्षा तरी । 


२०३ यशोधरा 


्‌ 
शेष की पूर्ति यही क्‍या आज " 
भिक्षुक बन कर घर छोटे हैं कपिलनगर-नरराज ! 


के 


राजभोग से तृप्त न हो कर मानों थे इस बार 
हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके-तिसके द्वार ! 
छोड़ कर निज छुछ ओर समाज । 
दोष की पूर्ति यही क्‍या आज ! 
हाय नाथ ! इतने भूखे थे; धीरज रहा न आर ? 
पर कप की प्यासी यह दासी थेठी है इस ठोर-- 
तुम्हारी--अपनी ले कर लाज | 
शेष की पूर्ति यही क्‍या आज ? 
स्वयं दान कर सकते हैं जो साँग॑ं वे यों भीख ! 
राहुल को देने ञझञाये हो आज कोन-सी सीख? 
गिरे गोपा के ऊपर गाज | 


कम ओ टेक 705 +5 


शेष की पूत्ति यद्दी क्‍या ज्ाज्ञ ? 


यशोधरा २०४ 


रे 


प्रभु उस अजिर में आगये, तुम फक्ष में अब:भो यहाँ? " 
हे देवि, देह घरे हुए अपवर्ग उत्तरा है वहाँ। .. 
सख्त, किन्तु इस दृतभागिनी को ठोर द्वाय ! वर्दों कहाँ ? 
गोपा बहीं है, छोड़ कर ढसकों गये थे थे शहाँ। 


बुडदेव 


_््े ॉ ज+ऊ+ऊ+- 


“अस्ब, आ रहे हैं ये ताप ; 
शानन्‍्त हों अब सारे छत्पात | 
ले, अब तो रह गई «गर्विणी-गोपा की बह लाज ! 
जितना रोना हो तू रो के इनके श्यागे आज। 
आस तू, तो ये स्वय॑ प्रभात ! 
शान्‍न्त हों अब सारे उत्पात | 
माँ, तेरे असल - जेसी ही इनकी छाया धन्य; 
पर एसका आलोक देख तो, केसा अतुझर अननन्‍्य | 
कोन आभसा इतनी अवदात ? - 
शान्त हों अब सारे उत्पात । 


यशोधरा 


तात | तुम्हारा तप मुखरित है, माँ का नीरव सात्र । 
पर अथाह पानी रखता है यह सूखा-स्ता मात्र। 
नहीं कया यह विस्मय की वात १ 
शानन्‍्त हों अब सारे उत्पात । 


तुमको सिद्धि मिली है तप से; हुआ इसे कया छाभम ?” 
“दृत्स | हृष्ठ क्या ओर इसे अब, आया जब अमिताभ ! 
प्रथम ही पाया तुम-सा जात | 
शान्त हों अब सारे उत्पात 


२०७ चुद्धदेव 


ब्‌ 
7/4 पी केक 

मानिनि) मान तजो छो; रही तुम्हारी वान ! 
दानिनि, आया स्वयं द्वार पर यह तब-तत्नभवात्त |... 
किसकी भिक्षा न रू कहो से ? मुकको सभी समान , 
अपनाने के योग्य वही तो जो हैं आत्ते-अजान। 
कर भोगों में ए ग 
राजभवन के भोगों में था दुलंस वह जलपान॥ 
किया राम ने श॒ुह-शवरी से जिसका स्वाद वखान । 
शिक्षा के बदले भिक्षा भी दे न सक प्रतिदान 
तो फिर कहो, उ््तण हों केसे वे छघु और महान ! 
माना) दुबे ही था गौतस छिपकर गया निदान 
किन्तु शुभे, परिणाम भल्त ही हुआ, सुधान्सन्धान। . 


क्षमा फरो सिद्धार्थ शाक्य फी निर्दंयता प्रिय जान 
मैन्नी - फरुणा - पूर्ण आज बह शुद्ध छुछ भगवान । 


शिव ाआं 


यशोधरा २०८ 


१ का 


यशोधरा 


पधारो, भव भव के भगवान ! 
रखली मेरी लछज्जा तुमने, आशो अश्रभवान ! 


नाथ, विजय हे यही तुम्हारी | 
दिया तुच्छ को गोरब भारी। 
झपनाहे “>सी लघु नारी 
होकर महा गद्दान ! 
पधारो, भव भव के भगवान ! 


में थो सन्ध्या का पथ हैरे; 
आा पहुँचे तुम सहज सभेर। 
धन्य कपाट खुले ये मेरे ! 
दे ध्यथ क्या नवन्दान ? 
पधारों। भय भव के भगवान | 


२०९ तुझधदेव 


मेरे स्वप्न आज ये जागे; 
अब वे उपासस्स क्‍यों भागे | 
पा कर भो अपना धन आगे 
भूली - सी में सान। 
पधारो, भव भव के भगवान ! 


दृष्टि इधर जो तुमने फेरी + 
स्वयं शान्‍्त जिज्ञासा मेरी। 
सय-संशय को मिटी अंधेरी , 
इस आसा की आन 
पघारो, सब भव के भगवानत्त ! 


रॉ 
हम 


. यही प्रणति उज्जति है मेरी; : 
हुई प्रशय को परिणतति मेरी ; 
सिली आज सुमको गति मेरी | -. 
क्‍यों न करू अभिमान ? 
पधारो, भद भव के भगदान ! 


यशोधरा 


२१० 


' पुलक पक्ष्म परिगोत हुए ये , 


पद्‌-रज पोंछ पुनीत हुए थे ! 
रोम रोम शुचि-शीत हुए ये , 
पा कर पवस्तान। 
पधारो, भव भव के भगवान ! 


इन अधरों क॑ भाग्य जगाऊं $ 
उन शुर्फों की मुहर लगाऊ ? 
गई घेदना, अत्र क्‍या गाऊँ ? 
मम्न हुई मुसकान | 
पधारों, भव भव के भगवान ! 


कर रक्खा, यह कृपा तुम्हारी ; 
मे पद-प्मों पर ही वारी। 
घरणामृत करके ये खारी 
अश्र कर श्रत्न पान। 
पधारों) भय भव के भगवान ! 


२११ चुद्धदेय 


बुद्धदेव 

दीन न हो गोपे, सुनो, दीन नहों नारो कभी $ 

भूत - दया - मूति वह सन से, शरीर से ; 
क्षीण हुआ बन में झ्षुधा से सें विशेष जब $ 

मुमकको बचाया सातजाति ने ही खीर से। 
आया जब सार मुझे सारने को वार वार 

अप्सरा - अनीकिन्ती सजाये हेस - हीर से। 
तुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्द्ारा वहाँ 

जूका, भुमे पीछे फर, पंचशर पीर से। 


अच्तिस अखस्न, तुम्हारा रूप धरे एक अप्सरा आएं; 
किन्तु बराफी अपनी प्रवृत्ति पर आप काँप सकुयाई ! 


सुना था फलकण्ठो से ही कहीं 
सेने सन का यह सन्त्र«- 
बह इ बैक 
तन, पर इतना, जो टूटे नहीं 
तन्‍्त्री, तेरा घह सन्त्र | 


यशोधरा २१२ 


है. 


बतलाऊं में क्‍या अधिक तुम्हें तुम्हारा कर्म; 
पाला है तुमने जिसे, वहो वधू का धर्म । 


यशोधरा 


कृतकृत्य हुई गोपा 

पाया यह योग, भोग, अब जा तू , 
आरा राहुल, बढ़ बेटा; 

पूज्य पिता से परम्परा पा तू। 


राहुल 


'वात, पेटक दाय दो, निज्र शौल सिखलाओं सुमे 
प्रणत हैं में इन पदों में, मार्ग दिखलाओं मुझे 
असत से सत में; तिमिर से ज्योति में छाथों मुझे + 
सृत्यु से तुम अमृत में हू पूज्य, पहुंचाओ सुझे। .. 
४ तमसों मा उ्योतिर्येमय ५ । 
असतों सा सद्षमव, 
सत्योमीउस्त गमय। /ह8 


२१३ बुद्धदेय 


युद्धदेच 


में भी कृतकृत्य आज वीर चत्स, आ तू। 
स्वाधिकार भागी वन भूरि भूरि सा तू। 
सत्रकाश और अम्रत एक साथ पा तू, 
बुद्ध-शरण, धम-शरण, संघ-शरण जा तू। 


राहुल 
बुद्ध शरणं गच्छामि + ५ 
धर्म शरण गच्छामि, + 
संघ शरण गच्छामि। 
यशोघरा 
तुम भिक्लुक बन कर आये थे, गोपा क्या देती स्थामी ? 
था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा यह अनुगामी ? 


मेरे दुख में भरा विश्वसुख, क्‍यों न भरूं फिर में हामी ! 
घुद्ध शरण, धम शररं, संघ शरण ये गच्द्ामिड | 


हरि: 3 शान्तिः 


श्रीमेथिलीशरणजी गुप्त लिखित काव्य । 


साकेत 

यह अनूठा महाकाव्य कवि की आजीवन साधना का 
फल है। भाव, भाषा; साधुयें, ओज ओर विपय सभी 
दृष्टियों से यह अभूतपूर्व है। इस काव्य से हिन्दी भाषा का 
मस्तक ऊचा हुआ है। भारतीय संस्कृति का जेसा उज्वरू 
आदशे इससें उपस्थित किया गया है बेसा दूसरी जगह 
मिलना कठिन है। ऐसे महत्व पूर्ण प्रन्थ शताबिदियों में 
एक आध ही छिखे जाते हैं। आलोचकों ने इसे अभिनव 
रामचरितमानस कह कर सम्मानित किया है। मोटे ऐण्टिक 
कागज पर सुन्द्रतापूर्वक सुद्रित । प्रष्ठ संख्या ४५० | 
तृतीयावृत्ति। मूल्य ३) 
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